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पुरोवाक्‌ 


आचार्य रामचन्द द्विवेदी (15 जून. 1935-27 सितम्बर, 1993) आधुनिक संस्कृत जगत्‌ 
के लोकप्रिय विद्वान्‌ रहे हैं। उन्होंने आस्था और श्रमपर्वक विविध शास्त्रों के अभ्यास और 
अंपनी समर्थ भाषा-शैली में नाना ग्यन्थो के प्रणयन तथा अनेकत्र भाषण-प्रवचन कहे द्वारा 
सुधी पाठकों और श्रोताओ को रससिक्त किया | प्रो. रमारंजन मुस्वर्जी ने अपनी श्रद्धांजलि 
में कहा है “प्रो: द्विवेदी का पुण्य स्मरण संस्कृत और संस्कृति का आराधन है/” अतः 
इस दिव्य विभूति वी प्रेरणादायिनी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रशान्त प्रकाशन 
ने “आचोर्यरामचन्बद्विवोदिरकुतिवान्थमाला” प्रारम्भ करने का संकल्प किया Š | === 
अन्तर्गत प्रमुरचरूप से उनकी स्वयं की प्रकाशित- अप्रकाशित च्छूतियों के अध्ययन अनुवाद, 
उनके निर्देशन में सम्पन्न अनुसन्धानों और भारतीय धर्मदर्शन, साहित्य-संस्कृति आदि पर 
स्वतन्त्र, महत्त्वपर्ण एवं लोकोपयोगी गान्थो का प्रकाशन अभीष्ट है | प्रो. द्विवेदी के ही निर्देशन 
में साहित्य sig डॉ. विष्णुराम नागर, पर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, सुस्वाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर द्वारा प्रणीत "कालिदास के काव्य में सादृश्येतर अलंकार”” इस माला का प्रथम 

| पुष्प प्रकाशित हो चुका Š तथा प्रस्तुत ग्रन्थ इसी कम का द्वितीय पुष्प ÈI 


इस ग्रन्थ के साथ, -संस्कृत-हिन्दी साहित्य के कवि आर्या wane एवं शतकवीर डॉ. 
। शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी (पर्व अध्यक्ष, साहित्य विभाग, संस्च्छूतविद्याधर्मविन्ञान संकाय. काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय) द्वारा रचित तन्त्रकौतुकम्‌ भी संगयित है। 


FU द्यन्थ-तन्त्र के मुदणरूप कर्मकाण्ड का अपना इतिहास है. एक विलक्षण, क्लिष्ट 
और रहस्यात्मक अनुभव Š | तथापि यही कहना समीचीन डै- “क्लेशः फलेन हि पुनः नवतां 
Rrra” | 


मभिनर्वा स्टडी सकल के उत्साही कार्यकर्ताओं, इसके कुशल संचालक स्वरे-परिवार 
के समस्त सदस्यों तथा डॉ. वीरेन्द॒ व्डुमार मिश्र व प्रिय अनुराग व्यास सहित सभी के सहयोग 
वे लिए मैं हार्दिक आभार प्रकर करता हूँ। 


संस्यूत -संस्च्छूति के आराधकों को शिवसड्‌-कल्पात्मिका मालिका का यह द्वितीय पुष्प 
शी, प्रथम पुष्प की ही भाँति प्रिय प्रतीत होगा और वे अपने सर्वविध सहयोग और सद्भाव 
से इसकी सुगन्धि को और समृद्ध करेंगे-ऐसा विश्वास ŠI 


RER यास 
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आमुख 


कर्मकाण्ड मानव-जीवन से अविच्छिन्नरू्प से सम्बन्धित है जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यूपरान्त तक जीव को संस्र 
के माध्यम से कर्मकाण्ड कोडीकार किए हुए है। मानव-जीवन एवं जीवन शैली अथवा दृष्टिकोण में श्रेष्ठता का amu 
करने वाले ये संस्कारादि कर्मकाण्ड बाह्याचारमात्र नही हैं, अगरःऐसा हो तो उनकी उपयोगिता ही समाप्त हो. जायेगी। कर्मका 
के पीछे निश्चित विचारधारा अथवा तैद्धान्तिक आधार होता है। कियारूप कर्मकाण्ड का शरीर धर्म और आला दर्शन w 
जा सकते ÈI : 
काश्मीर शैव दर्शन की समस्त कुल, कम एवं प्रत्यभिज्ञा शाखाओं के सम्पूर्ण दार्शनिक सिद्धान्तों एवं ñam. 
के कियालक उपाय wist का G गहन और सरित Rs प्रसत करने वाला wq तन्तालोक दलः Pun 
ही है। तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ के अनुसार समस्त तन्नो (शैवागमों) का आलोकभूत होने से “सन्त्रालोक” aa 
सार्थक ही है स्वयं अभिनवगुप्त के अनुसार इस ग्रन्थ के अध्ययन मात्र से व्यक्ति साक्षात्‌ भेरव हो जाता है। 
वैदिक कर्मकाण्ड का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होने एवं ग्रन्थ का विषय न होने के कारण इस ma में विधियों 2 
नी की है किन ययास्यान genera संकेत अवश्य दिये गये है तान्त्रिक कर्मकाण्ड से समानता रने 
2 त एवं सरल कर्मकाण्ड में भी उपलब्ध है, इस दृष्टि से कर्मकाण्ड के आधारभूत धर्मो एवं उनकी मान्यताओं: 
क लक xl A bed on acl है- यह दिखाना ही यहाँ मुख्य उद्देश्य है। तान्त्रिक 
कर्मकाण्ड | : भावना, गुरु , देह को मण्डल-स्वरूप मानकर 
पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड की एकता, साधना में स्त्री का योगदान आदि विशेषताएँ सन स 
; i उसे वैदिक कर्मकाण्ड 
a BE Seah m के समस्त : एवं कियाओं को शुद्धता-अशुद्धता की Ania से परे नल कतल = 
Fat तुत दर्शन की अनुपम विशेषता है। किया के बाह्य रूप को महत्त्व न देकर उसके अन्तर्निहित 


प्रतुत करने का 
(स्वर्गीय) आचार्य का s s: क पूर्ण होने तक प्रस्तुत दर्शन में वर्णित गुरु के समान T 
| इ mar Bh Pm, साथ ही उनके निजी ग्रन्थों के उपे 


की सुविधा से इस ग्रन्थ को पर्ण करने में 
के बाहर है| पूण जो सहायता मुझ उसके लिए आभार प्रदर्शित कर पाना मेरी साम 


तन्त्रालोक : , प्रो. नीलकण्ठ गर्द रा 
त हि si s sN जटिल प्रसंग को मैं स्पष्ट 7a डॉ. दीनानाथ यक्ष, पं. श्यामलाल 
Taf 108 ~ 
वर्णन में उनके कै हेका en के मनि थाप Aami Identity in the Trika of Kashmi 
a ae oom भी किया गया है एके लिए म a Hoz š 
पव नही था। परिवार के समस्त आपार प्रकट करती हूँ जिनके रातत | 


"ग्यान विश्ववियालय जयपुर tara 

लिए ` से लिए 

के के लिए मैं su डॉ. qimm ययास एव) तिर स्वीकृत Qiu को qawa गे सम्पादित एवं प्रकाशित 
"कन, वाराणसी के प्रति हार्दिक आभार रट कती t 


लाल जत्तू आदि š 
ई इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती ह 


जयपुर्‌-4 गर | 
बीना अग्रवाल | 
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तन्त्र-कौतुकम्‌ | 
- डॉ. शिवदत्तशर्माचतुर्वेदः, काशीहिन्दूविश्वविधालयः 


वीनाग्रवालरचित ग्रन्थरत्नमिदं मया। 

भूयोभूयः समालोच्यमित्येषा भावना मुदा ।। 
संजाते ति वचस्तस्याः समालोचनकोतुकी। 
तन्त्रे किञ्चिद्ििर्माय समर्पयितुमुत्सहे 1! 
रन्धेऽस्मिन्सर्वतन्त्राणां सार एव समागतः। 
एकस्मिन्‌ ग्रन्थरत्ने ऽस्मिन्‌ दृश्यतां तन्त्रसन्चयः।। 
वारं वार प्रमुदिताः प्रपठिष्यन्ति चिन्मयाः। 
विज्ञं सोऽत्र न सन्देहो मोमुदीतिममा ऽन्तरम्‌।। 
श्रीरामचन््रविदृषा रवर्गतेन समीक्षितः। 
प्रबन्धोऽयं न कस्य स्याद्‌ गौरवाय सुमेधसः।। 
श्रीमान्‌ सूर्यप्रकाशाख्यो व्यास एव महात्मनाम्‌। 
तेषां संस्मृतिरक्षायां विनयैरेवदीपितः ।। 
प्रकाशनाय प्रोद्युक्तो सत्साहित्यमहोज्ज्वलः। 
सर्वथाऽनन्तसुकृतैः संयुक्तो बोभवीत्विति ।। 
तन्त्राऽराध्यं परशिवं नूनं सम्प्रार्थयामहे। 


प्रकाशनं प्रशान्ताऽख्यं स्वागतेर्मावयामहे ।। 


तन्त्रं नाम निरूपितसभाग्याधायक तत्वम्‌। 
संसारे 5स्मिन्सर्व॑ समीहितं सत्वरं सूते।। १।। 
, तन्त्ररय यन्त्रतायां निखिलं शारीरसस्थानम्‌। 
l _____ यद्यर्पित तदेदं तन्त्र सर्व करे कुर्यात्‌।। २॥। 
तन्त्रेति नामधेये याऽर्थानां प्रस्तुतिर्जाताः 
नानार्थैरप्येभिर्युता मता प्रोन्नता सैव।। ३।। 
` शासनमपि ततत्रं स्यात्कथितं तद्राजतन्त्रं वा। 
गणतन्त्र वा5द्यत्वे भारतवर्षं समाश्वस्तम्‌।। ४।। 
सामान्यतया शास्त्रं तदिदं निखिलं हि तन्त्रपयौयः। 
सर्वत्र च ये मान्यास्ते कथिताः सर्वतन्त्र्िन्ताः।। V 11 
सर्वस्वतन्त्रतन्त्रेति च शसायामुपाधिरयम्‌ e | 
ollection. Digitized by eGangotri 
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vi i 
विद्वत्मकृण्डतायामाविष्कृतवैमवो जयति।। ६।। 
आगमनिगमादीनामपि शब्दानां स्थितिः सैषा। | 
सामान्यार्थाः शब्दाः परिमाषावेष्टिता भान्ति।। ७।। 
. तथैव शब्दः सोऽयं “तन्त्र कथितो ` विशिष्टा ऽर्थे । 
सामान्ये निर्बाधं तथैव शब्दोऽयमाभाति।। ८।। . 
यो हि विशेषेणार्थरतत्त्रस्याऽतरैव सुप्रसिद्धो रित । 
तत्र भूयसी संख्या ग्रन्थानां जागृता जयति।। € l! 
शैवे तन्त्रे ग्रन्थाः काश्मीरेषु प्रसिद्धिमायाताः। 
श्रीमानभिनवगुप्तो भगवानेवात्र संजातः।। १०।। 
तन्त्राऽलोक ग्रन्थं विस्तरशो वा विनिर्माय 
काचिद्दर्शनसरणिः सम्पूर्णा ऽऽविष्कृता तेन।। 9911 
तदुत्तरं शैवागमतन््रे ऽमिनवैर्विनिर्दिष्टे। 
f वैपुल्यं शैवाऽगमतन्त्राणां जातमेवा 5 5रते ।। १२।। 
सैषा काप्यार्षयी पद्धतिरासीद्विकस्वरामाषा | 
तन्त्रालोकोद्योते प्रकाशधारासमायाता।। 9311 
शिव शक्तिमूलको ऽयं सिद्धान्तः कश्चिदुद्दीप्तः । 
त्रिकमूलेयं सर्वा सृष्टिरिदं साधितं तत्र।। १४।। 
वैष्णवतन्त्रे पुनरथ विख्यातिं यातमन्येषाम्‌ । 
नारदर्षिसंभूतं सिद्धमिदं पाञ्चरात्राऽख्यम्‌ ।। १५।। 
चत्वारो वा व्यूहास्तन्त्रेऽस्मिन्संनिरूपिताः सन्तः | | 
नारायणस्य परम तत्त्वाऽख्यं रूपमाहयन्त्येव ।। १६।। 
वैष्णवतन्त्राणामपि सहस्त्नशो ग्रन्थरत्नानाम । 
सिद्धान्ता भिप्रेता: संस्कुर्वन्त्येव संसारम।। १७ |। 
रामानुजीयतन्त्रे माध्वीयं तत्र तन्त्रमिदम्‌ । 
वाल्लभतन्त्र जयते निम्बाकीयं तथा तन्त्रम्‌।। १८।। 
गौडीयमपि च तन्त्र वैष्णवतन्त्रेषु संसिद्धम | 
सर्वेऽप्येते वैष्णवतन्त्राणां भावनादीप्ताः।। 9€ | 
गणपतितन्त्रमधैवं संसिद्धं मुक्तिदं तित्यम्‌। 
यत्र गणानामधिपः सर्वैश्वयैर्विराजितो दृष्टः ।। २०।। 
गणपतिरेष तु भगवान्‌ सर्वासां सत्यसिद्धीनाम्‌। 
` तत््रनिरूपितसेवाप्रपूजितो सिद्धिदःसाक्षात्‌।। २१।। 
गणपतितन््रेसम्यङ्निरूपितं यद्धि देवेशः । 
नुटिदूरणे5पि दक्षो भक्तानामिष्टदाता 
Cs भक्तानामिष्टदाता स्यात्‌।। २२।। 
| THA, सुर्वे oT AEF SREP Rpt 
एवमेव श्रीहनुमत्तन्त्रे 


' पूजाविधानममलं संज्ञापितमेवमास्ते तत्‌।। २४।। 
भैरवतन्त्रे भैरवपूजानां संविधानं वा। 
आदेशयति मनोज्ञं गुणगरिमाणं प्रवेशयति।। २५।। 
` आगमतन्त्रमयीयं सरणिः काचिन्मनुष्याणाम्‌ । 
दैवीकरण महाषधिरूपेणैवाऽवतीर्णा वा।। २६।। 
आगमविभेदविश्लेषणविधयाजागरूकाणाम्‌ । | | 
नैव परोक्षं तदिदं तत्त्व संजायते नाम।। २७।। 
औत्पत्तिकसंवादैः सर्जनमाख्यान्ति यानि दिव्यानि। | 
तान्यागमानि कथितानीति वदन्त्येव विद्वांस:।॥ २८।। 
` एकैकस्य तु रूपस्याथ चरित्राणि चित्राणि। 
` परमेश्वरस्य पूजां रचयितुमेतानि दीप्यन्ते।। REII 
. तस्यैव मूलरूपे सृष्टिः सृष्टा भवत्येव। 
- भिन्नःक्मरतु सृष्टौ तन्मूलत्वे समाख्यातः।। ३०।। 


' अद्वैते वेदान्ते ब्रहम यदेवाऽस्ति संकथितम्‌ | 
शैवाऽगमे स एव व्याख्यातः स्यात्‌ परमशिवः।। 3911 
विष्णुयस्मिन्मूलं स एव कथितोऽस्ति वैष्णवागम इति। 


: पाञ्चरात्र इति संज्ञा तत्रैवेयं प्रसिद्धिमायाता।। ३२।। 
विष्णुं प्रमुखं मत्त्वा बहवो जाताः सदाऽगमे रूचिराः। 
प्रचुरप्रचारमाषाविन्यस्ता कामधेनुतुल्याभाः।। 331! 
श्रीविष्णुरेव रामः श्रीकृष्णो व्यासदेवो वा। 
श्रीभागवतं च तदिदं तत्रैवाऽराध्यतां यातम्‌।। ३४।। 
आगमभेदे मूले तत्त्वेऽथो प्रक्रियायां वा। 
दर्शनदुष्ट्या कश्चिद्‌ विचारभेदः समु्दीप्तः।। ३५।। 
तेनैवाऽगमभेदे नानाव्याख्यानसंकुले निखिले। 
` वैविध्यं लोकानां विचारभेदे समाम्नातम्‌ ।। ३६।। 
आगममेदे जाते स्वेष्टं देवं प्रसादयितुम्‌ | 
पूजापद्धतिमेदाः प्रचालिताः पूजितैरारयैः।। ३७॥। 
स एव तन्त्रः कथितः पूजापद्धतिरियं तन्त्रम्‌। 
` पद्धतिभेदे जाते तन्त्राणां मेद आयातः।। ३८।। 
नानाभिलाषपू्तावाचार्यैरादृतः पन्थाः। - 
आदिष्टस्तेनैव च पूर्तिर्जाता qaqaq 1 ३६।। 
श्रीमद्गुरोस्तु TA प्रथम स्थानं समाम्नातम्‌। 


गुरवो वै जानीयुः कदाऽथ क किं प्रदेयं रयातू।। ४०।। ` 


पञ्चाङ्ग वै तन्त्रं विस्तीर्णं पूजनादीनाम्‌। 
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भगवत्या आराधनतन्त्रे तावत्सुविस्तीर्णम्‌ 


Vii 


लि 
VIII 
; भगवत्या अवतारा दशधा तन्त्रे समाख्याताः।। ४२।। 
देवी परमाऽराध्या हरिहरविधिभिः प्रपूजिता नित्यम्‌। 
देवानां दुरवस्थां दूरयितुं सा हि दुर्गैव ४३।। 
भगवत्याः पूजायां नानातन्त्रात्मक ज्योतिः। 
नानारहस्यपूर्णं नानाविधभावनाऽऽस्वाद्यम्‌।। ४४।। 
निगमो वेदः प्रोक्तो निखिलं वाङ्मयमिदं तदाधारम्‌। 
आगमतन्त्रे सर्व स्वयं शिवेनैव सम्प्रोक्तम्‌।। ४५।। 
भगवत्या 'पार्वत्या श्रुतं तथा चैव तत्सर्वम्‌। 
अत एवाऽगमभाषाविभूषितं भासते तन्त्रम्‌ ।। ४६॥। 
. एकैकस्या पुनर्देवीरूपस्य सम्ग्रोक्तम्‌ | 
दशविधरूपविलसितं सकलमिदं भासते तन्त्रम्‌।। ४७।। 
तन्त्राणां चैतेषां सद्गुरुणैवोपलब्धानाम्‌ः। 
| गुरुरेव तत्र निखिल सम्यड्मार्ग निदेशयन्ना ऽस्ते।। vell 
सर्वा सिद्धिस्तन्त्रे सम्यकूसम्पूरिता जाता । 
सिद्धीनामेतासामष्टविधत्वं समाम्नातम्‌।। ४६।। 
अणुतमनरुटिसब्रावे नैव फलं स्यात्समुपलब्धम्‌। 
` ततस्मालुटिनिवार्या तन्त्रगमसत्त्वशीलेन्र।। vol! 
वैज्ञानिके युगेऽस्मिन्नानासिद्धिप्रदे काले। 
तन्त्राणा रूपा णा प्रत्यक्षं भाविता सिद्धिः।। ५१।। 
वैज्ञानिकयन्त्राणां संस्थानेषु त्रुटि काचित्‌। 
यद्ययुतमा$पि जाता तदा फलं नारित यन्त्राणाम्‌।। ५२।। 
ैजञानिकास्तथैते साधकतायां समायाताः | 
त्राणा विविधानां सेवायां साधु संलग्ना:1। ५३।। 
तन्त्रे यनत्राणीमान्याघृतभावानि शारीरे। 
| सस्थाने .द्योतन्ते तानीमान्येव साधकैः AA:N ५४।। 
ससाध्यानि भवन्तीत्यादौ बाह्यानि यन्त्राणि । F z 
7 जुकरणरपाण्यय संपूज्यन्ते प्रयत्नशतैः।। ५५ 
च तुलना तन्त्रै: सह कर्तुमुचिता न। 
क मन्तराधारिततन्त्र यन्त्र विज्ञानमायत्तम्‌।। ५६।। 
किन्तु फलप्रदतायां सामान्यं यत्तयोर्दुष्टम्‌। 
Parise तत्रे सिद्धीनां तत्फलं लभ्यम्‌ ।। ५७।। 
TASR दूरस्थैवार्तया55लाप: । 


गगने चरणश विज्ञान tig र भिय एताश्च विज्ञानातू।। we. | 
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साधकयन्त्राधारा निखिलैनों झंकृता जाताः।। ६०।। 
तन्त्रेष्वाध्यात्मिकता विज्ञानस्तं पृथक्कुरुते | 
आध्यात्मिकसंसारे जागरणं तन्त्रसरणिरियम्‌।। ६१।। 
सिद्धय एतास्तुच्छास्सर्वारतन्त्रे समाम्नाताः। 
| अद्वैते संसारे संचारस्तन्त्रसिद्धान्तः।। ६२॥। 
अल्पैरहोभिरेतज्जीवनसम्पूर्णता जाता। 
तत्रैव मोक्षलाभस्सम्पाद्यो 5स्त्येव मनुजेन।। ६३।। 
` मानवशरीरनिर्मितिरेषाऽत्यन्तं रहस्यपरिपूर्णा । 
x एकैकसिमंस्तत्त्वे गणितेऽत्रत्ये त्वनन्तैव।। ६४।। 
` तेनैव तत्र जटिला परिणतिरपि जायते सैषा। 
विस्मृतिपरली wet दूराद्‌ दूरे विनिक्षिपति।। ६४॥। 
इन्द्रियविषयसुयोगे संसारोऽयं नवैः क्षैः । 
आबद्ध यत्कुरुते लक्ष्याद्दूरे प्रयातो ऽयम्‌।। ६६।। 
' अद्वैताऽनुभवाय च दैतत्वज्वालनाय जनिरेषा | 
तन्त्रात्मकं तु सत्यं ज्योतिस्तत्राऽत्मदर्शनं सूते।। ६७।। 
आत्मानुभूतिरित्यं स्वे रूपे परत्यभिन्ञेयम्‌ । 
विन्दौ वा नादे वा नानाविधभोगसंस्थाने।। ६८)। 
लोकालोकविलोकनविश्लेषितचाकचक्यानाम्‌ | 
तन्त्रे फलमादिष्टं लोकसफलता परामृष्टा।। ६६।। 
तन्त्राणां मूर्धन्यं स्थानं तत्रैव सञ्जातम्‌ । 
. एकोऽहं तु बहुस्यामित्येषा घोषणा यत्र || Goll 
चैदिकमर्माणामपि यज्ञे प्रत्यक्षताया सा। 
तन्त्रात्मिकैव सरणिः सत्यं सत्यं सुविस्तीर्णा।। ७१।। 
तन्त्रे मन्त्राणामथ गोपनमास्ते रहस्यमयम्‌। 
सा मन्त्रसिद्धिरेवाऽद्वयतायां सम्प्रवेशयति।। ७२।। 
इष्टं देवं ध्यात्वा या स्फूर्तिर्मन्त्रमात्रासु | | 
सर्वा संजायेत प्रवर्तितव्यं तथा तत्त्रे।। ७३।। | 
नानाविधसिद्धीनां गुडजिहिकरूपताऽपत्तौ। 


साऽपि च मानवजीवनसंसिद्धौ भास्वरा दीप्तिः।। ७४।। 


येयं समाजसंस्था तस्योपकृतौ परैवाशीः। 
संप्रप्या निर्मथित सर्वा सा तन्त्रसंसिद्िः।। ७५॥। 
स्वत एव सिद्धसिद्धैर्गुरुवर्ये: सिद्धमार्गाणाम्‌। 
उपदेशा दीयन्ते भाव्यन्ते चाऽथ यलेषु॥ ७६॥। 
परितः प्रयोगशाला तन्त्राणां विस्तृतैवा ऽस्ते। 
नवतन्त्रे संज्योतिस्तदिद सव॑ विशोषयति।। ७७।। 
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तीर्थानामपि तीर्थारतन्त्रे TA समाविष्टा:।। ७८॥। 
गुरुरेवाऽत्र गरीयानीश्वरभावे स्थितो नित्यम्‌। 
दीक्षितशिष्ये दृष्टि क्षणे क्षणे सन्निवेशयति।। ७६।। 
अत्र गुरुत्वस्याप्ययमाविर्मावः प्रजागर्ति । 
| मन्त्रप्रदानकाले गुरुत्वमाविर्भवत्येव 11 <o l! 
सामान्योऽयं मनुजः कथं Tort प्रतिष्ठाप्यः। 
यस्य स्वरूपमुच्चं सर्वोच्चं भासते TAI ८१।। a 
तत्रोत्तरे तु TA गुरुत्वमाविर्भवत्येव | 
गुरुरूपे परमशिवः स्वयमेवाविर्भवति नित्यम्‌ ।। ८२।। 
तरयैव चाऽमला सा दुष्टिः शिष्यं निवघ्नाति। 
सर्वोच्चे संस्थाने गन्तुं वा प्रेरयति नित्यम्‌ ।। ८३।। शे 
तन्त्रे शिवेन सारघं सान्निध्ये नूनमायाते। 
जनुषो ननु साफल्यं संजातं सर्वमाम्नातम्‌ 11 ८४।। 
तान्त्रिकदीप्तिः प्राप्ता कुण्डलिनी जागृता जाता। 
ब्रद्माण्डदर्शनानां करतलगतता समाऽयाता।। ८५ l 
तन्त्रे निवेशदेशप्रवेशसंस्पर्शसंमर्दे | 
विक्षोमणमपि सद्यो रजस्तमोम्यां समायाति।। ८६।। 
श्रद्धा वा निष्ठा वा ज्ञानानुगतेव चरिताथां। 
ज्ञानामावे निष्ठा रूपे विपरीततां भजते।। ८७।। 
ज्ञानमिदं चैतन्यं भक्तिश्रद्धे च तद्धरमो | 
शक्तिरहंता SAAT शैवागमसंमता तत्र ।। ८८।। 
एकाऽहन्तेदन्ता विन्दौ स्फुरिता प्रकाशमायाता। 
अन्यत्रेच्छाशक्ति: क्रियात्मिका चाऽथ शक्तिरिति।। ce 
परमशिवस्थाज्जञानात्ते शक्ती युगपदुद्भूते । 
` शिवशक्तयैकये सर्वमद्वैतं सुस्थिर जातम्‌ ।। ६५।। 
शिव एव शक्तिरूपः शक्तिः सा चैव शिवरूपा | 
नतमामणुतो ऽप्यथवा भेदस्तत्राऽविरासीत्‌।। ६१।। 
संकुचिते पर्थ qa पद्धतिसंसाधनेषु विस्तारः | 
ससाधनपद्धत्या प्रचारसंचार आयात:।। ६२।। 
वास्तविके किल रूपे सात्विकतायां प्रतिष्ठिता ये स्युः। | 
अधिकारिणश्च तेषां करणीयेष्वेव तन्त्रा ऽख्या।। ६३।। 
ये राजसैस्तु भावैरोतप्रोताऽधिकारिणः Airc | 


7 तमोगुणबहुला षं कृते प्रदिष्ट सरणिवा- यामलाः कथिताः।। ६४॥ 
: i तेषां sma पुनरप्यधिकारिणो जाता: | 
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ऽ नं चैत्या किया चैव। 


शः 


परमशिवस्य समेताः शक्तय एतास्तु पञ्चैव।। ६६ l! 
शक्तय एव तथेता: पञ्चमुखानि प्रजातानि। 


परमशिवस्य तथात्वे पञ्चमुखत्वं प्रसिद्धं नः।। ६७।। 
ईशानस्तत्पुरुषः सद्योजातश्च वामदेवश्च 
र्यन्तेऽघोरो वा तेषां नामानि कथितानि।। ६८।। 


साच्तिकरोंद्रविमेदैभैरवभेदैरथागमा भिन्नाः। 
प्रत्येकस्यापि पुनर्बहवो भेदाः समाम्नाताः।। ६६।। 
सम्मोहनतन्त्रे यो कुज्जिकमततन्त्रनामको ग्रन्यः | 


गुप्तयुगस्य लिपिः सा तस्मिन्काले प्रचारमान्रूते।। १००।। 
शैवाऽगमे च लाकुलभैरवकाश्मीरसम्प्रदायेषु । 


तन्त्राणां सुविकासो बहुधा बहुधा समाम्नातः।। 90911 
कौलाः काश्मीरास्ते गोडीया वा विलासाख्याः। 
शाक्तागमे प्रवितते सन्त्येते सम्प्रदाया वा।। १०२।। 
इत्यमनन्ते रूपे व्याप्तं बाभाति तन्त्रमिदम्‌ । 


शिवदत्तेन तु शतके किञ्चित्किञ्चिन्निवेदितं श्रीमन्‌।। १०३।। 
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प्रथम परिच्छेद 
प्रस्तावना 


काश्मीर भारत के लिए केवल अद्वितीय नैसर्गिक सौन्दर्य का खजानामात्र ही नहीं है, अपितु भारत के 
सांरकृतिक व साहित्यिक विकास में इसका योगदान अनुपम Š प्राचीन काल में साहित्य एवं दर्शन के जितने 
ग्रन्थों का निर्माण इस प्रदेश के आचार्यों ने किया उतना भारत के किसी अन्य प्रदेश के आचावों ने नहीं। इसके 
साथ ही काश्मीर धार्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय की भूमि भी रहा है। मुस्लिम भैव, वैष्णव, बौद्ध आदि 
RER- विरोधी विचारधाराओं वाले अनेक दर्शन काश्मीर की उपजाऊ भूमि में पल्लवित और पुष्पित हुए है। 
भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की त्रिवेणी-वैदिक, आगमिक एवं बौद्धधर्म व दर्शन और उनके सम्प्रदायों का 
प्रचार-प्रसार इस केसर-प्रदेश में होता रहा है। अतः इस भूमि के दार्शनिकों ने यहाँ विभिन्न धर्मों एवं दर्शनों का 
पारस्परिक विवाद भी देखा है एवं उनकी समन्वयवादी नीति भी। 

अभिनवगुप्त आर्यावर्त की मुकुटमणि काश्मीर की इस समन्वयवादी परम्परा के सर्तोच्च प्रतिनिधि है- 
जिन्होंने केवल सिद्धान्तं मे ही नहीं अपितु अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व मे भी दर्शन, साहित्य एवं योग का सफल 
समन्वय प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना परिचय अपने ग्रन्यो तन्त्रालोक एवं परात्रिशिका A दिवा है। तदनुसार 
उनके पिता का नाम नरसिंहगुप्त एवं माता का नाम विमला था। वे शैव शास्त्रों के ज्ञाता एवं भिव के अनन्य भक्त 
थे। काश्मीर में प्रचलित तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं का निर्वाह वे अपने दैनन्दिन जीवन में भी करते ये। वे अपने 
माता-पिता की 'योगिनीमू' सन्तान माने जाते है। अपने शैशवकाल से ही वे अद्वितीय प्रतिभा के घनी थे। उन्होंने न 
केवल काश्‍मीर के, अपितु अन्य स्थानों के भी गुरुओ से ज्ञानार्जन किया था उन्होने जालन्धर के कौलिक गुरु भी 
' अम्मुनाय से कुलसम्प्रदाय में दीक्षा प्राप्त करके कुलज्ञान प्राप्त किया या। उसी ज्ञान से उन्हें परम शान्ति की 
अनुभूति हुई थी ( तन्त्र, १.४१ )। 

समन्वववावी दार्शनिक अभिनवगुप्त ने अपने दर्शन एवं साहित्यशास्त्र-सम्बन्धी अनेक गरन्यो में एवं विशेषस्प 
से अपने विशालकाय ग्रन्य तनत्ालोक Ñ भारतीय दर्शन समदाय एवं प्रगुसस्प से काश्‍मीर शैवदशन की क्रम कुल, 
प्रत्यभि्ञावि समस्त शाखाओं के सिद्धान्तों एवं कर्मकाण्ड का एकत्र निस्पण किया है। विश्वकोषात्मक यह गन्द 
अभिनवगुप्त के ज्ञानगाम्भीर्व एवं साधना के प्रकर्ष का ज्वलन्त उदाहरण है। तन्त्रालोक एवं अन्य दार्शनिक झो गे 
निस्पित सिद्धान्त एवं साधनाएँ, अभिनवगुप्त के द्वरा अधीत शस्र एवं गुरुमुख से प्राप्त ज्ञान का विवेचन अथवा 
निस्पणमात्र नहीं है, अपितु ये उनके स्वये के अनुभव से भी सिद्ध है (तन्त्रा. ४. 202) स्वयं उनके शब्दों में भी 
उन्होने तन्त्रालोक का निर्माण परमशिव से साक्षात्कार होने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया था (सन्त्र, १.१६ )। 
तन्त्रालोक में अभिनवगुप्त ने जिन sma PA एवं सम्मदायो के उद्धरण एवं सन्दर्भ दिए है, उनकी विरनृत 
सूची डॉ0 के.सी. पाण्डेय ने अपनी पुस्तक " Abhinavagupta: An Historical And Philosophical 
Study" (पू. ६११-६२४) Ñ एवं हॉ0 नवजीवन रस्तोगी ने “Introduction To The Tantraloka” (पू 


२४३-३08) में प्रस्तुत की हैं। विशेषस्प से कर्मकाण्ड के प्रसंग में अभिगवगुत ने shee, Bore 
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तत्रालोक में कर्मकाण्ड 
: | 
दीक्षोत्तर, figura, सिद्वयोगीश्वरी गत, रत्नमाला, वीरावलीशास्त्र, योगसंचर, गालिनीवियोत्तर 
कुलगहूवर, ऊर्मिशासन आदि आगगों का उल्लेख किया है । इनमें रो अधिकांश आज अनुपलब्ध है | | 
. अभिनवगुप्त ने स्वयं सिद्वातन्त्र गे निर्दिष्ट शास्त्रों का आयाति-क्रम इरा प्रकार निसपित रिव 
नौ करोड़ शैवागमों का ज्ञान क्रमशः गैरव, गैरवी, स्वच्छन्द, लाकुल, अनन्त, गहनेश, SET, शक्र एक है| 
किया जिने से प्रलेक के ज्ञान मे malt की एक-एक करोड़ र्या कम होती गई। इस प्रकार गैर 
करोह स्व ने सात एवं अन्त में स्थित गुर ने एक करोड़ शास्त्रा का जान प्राप्त किया। इस जान. 
चार भाग करके गुर ने क्रमशः दह संवर्त, वामन को एक-एक पाद आर्ात्‌ पच्चौस-पच्चौस लाख ma, 
भार्गव का पादार्द्ध अर्थात्‌ साढ़े बारह लाख एवं बलि को पाद का चौथाई अर्थात्‌ सवा छः लाख एवं बचे | 
= लाख का आधा सिंह को एवं उससे बचे हुए का आधा माग गर को एवं चौथाई वासुकि नाग कह 
खिया इस प्रकार शारत्र-जान के ये सत्रह खण्ड (पहले के नौ खण्डों को मिलाकर) हुए। इस शास्त्र शार 


महे खेरि? ण से सिदो उने दानवे गे एवं दानवे से गृहको A शान प्रण भि 
अथवा वह भी मन्या छ जग प्रा किया उन ऑष्ठजनो गे as शान काला से 
कलियुग में उसका दुरुपयोग होने की आशंका रो उसे लुप्त कर दिया गवा १1४ 


व्यम्बक मठिका 
. कै गुर परम्परा गे sign shows का उल्लेख किया गया है। णठ के ani 


सिद्धि व मुक्ति x | क. 
उपय के बरा इकित सवय म कै धार हैं उपय शाम्गव, शाक्त एवं आणव इनमें से किसी गौ ४ 
सर्वाधिक सि सविद्‌ वाले व्यक्ति हो. की प्राप्त है। ये उपाय सति के कन से सबिता 

लिए क्रिया-प्रधान आणवोपाय का उपदेश किया गया है। अन्य m 
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| से अथवा स्वतः संविदुत्कर्ष को प्राप्त व्यक्ति शाम्भवोपाय अथवा अनुपाय के माध्यम से सीधे परसंवित्‌ समावेश 
. को प्राप्त कर सकते- हैं। इनका निरुपण ही तन्त्रालोक का प्रमुख विषय है (तन्त्रा १.२४४ )। जयरथ के अनुसार . 
| ===- तन्त्राणां पारमेश्वराणाम्‌ आलोक इव आलोकः, तानि आलोकयति प्रकाशयति इति ari” तन्त्रालोक के 

प्रारम्भिक आहिनकों में प्रत्यभित्ता शाखा एवं क्रमदर्शन रो सम्बन्धित सिद्धान्तॉ का वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के 
कुल सैतीस आहिनकों में से बीस (चौदहवें से लेकर चौतीसवें तक) आहिनकों में प्रमुख स्प से कर्मकाण्ड का ही 
निरुपण Š 1 प्रथम आहिनक से तेरहवें तक जिन्हें प्रमुखर्प से कर्मकाण्डविषयक नहीं माना जाता, भी कर्मकाण्ड से 
सर्वया असम्बद्ध नहीं हैं। लगभग सभी आहिनकों में कर्मकाण्ड से सम्बद्ध विषय, शब्दावली आदि उपलब्ध होते 
हैं। प्रथम विजञानमेद प्रकाशन नामक आहिनक में तन्त्रालोक के वर्णनीय विषय का उल्लेख करते हुए दीक्षा, मल, 
कर्मादि, मोक्ष के शाम्भव, शाक्त, आणवादि उपायों का वर्णन है, द्वितीय अनुपायप्रकाशन आहिनक में याग से 
सम्बन्धित स्थण्डिल, तूर, पट, ध्यान, ध्येय आदि का निरुपण है (४२-४३) तृतीय शाम्भवोपाय प्रकाशन आहिनक 
में कोलिकी शक्ति (६७), यामल (६८), क्षोभ एवं क्षोमाधार (८२-८३), त्रिकोण (६४), षहरमुद्रा (६६), विसर्ग 
(१४४-४८), अहंपरामर्श (२२३-२४) आदि कर्मकाण्ड रो सम्बद्ध शब्दों एवं विषयों का निरुपण है। चतुर्थ 
शाक्तोपाय प्रकाशन आह्निक में प्राणायामादि योगांगो के निस्पण ( १०६-१२१) के प्रसंग में स्नान, पूजा एवं 
पूजोपकरण का, GSM, द्रदशार, सहस्रारादि चकों का (१२७-१३५), अहंपरामर्श ( १४२-९३ ), जपध्यानादि 
के स्वस्पसहित यागविधि (१६४-२२०), कुलादि विभिन्न शास्त्रों में विहित विधियों एवं कुल गुरुपरम्परा 
(२४६-७१) का निस्पण है। पंचम आहिनक का नाम आणवोपाय प्रकाशन Š | आणवोपाय मोक्ष का क्रियापरक 
उपाय होने के कारण सम्पूर्ण आहिनक में कर्मकाण्ड के तकनीकी शब्दों यथा त्रिशूल, चक्र, प्राणदण्हप्रयोग 
(५४-५४), विसर्ग (७0-७१), उच्चारकरणध्यानादि अवान्तर 'उपायॉ का निरुपण है। छठे कालतत्वप्रकाशन 
नामक आहिनक में यागादि के लिए स्यानकल्पना (२-४), पहध्वा (२१-३७), प्राणचार एवं वर्णोदय 
(२१६-२३४) आदि का विवेचन है । सातवें घक्रोदयप्रकाशन आहिनक में चक्र एवं मन्त्रों के स्वप गे प्रकारों का 
विवेचन है जो कर्मकाण्ड का ही विषय है। आठवें देशाध्यप्रफाशन नामक आहिनक में एक सौ आठ भुवन 
(४३७-५०), दीक्षादि के बिना भी पृथ्वी आदि गहाभूतों में शिवतत्त्व दर्शन करगे वालों की शिवात्गता की सिद्धि 
(२०६-२१२), वामादि नौ देविव (३३८-३४) आदि वर्णित है 1 नवे तत्त्वप्रकाशन नामक आहिनक गें कला के 
किंचित्कर्तृत्व के प्रसंग में सघोनिर्वाणदा दीक्षा. का उदाहरण दिया गया है (१७७)। दसवें तत्त्व-गेदप्रकाशन 
आह्निक में कर्मकाण्ड से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाला कोई विषय नहीं है। एकादश कलादिप्रदर्शन आहिनक गे 
पद एवं मन्त्र की एकस्पता (४४-४४), षडध्वा का एकत्र निस्पण (४१-५३), गन्त्रों का शोधकत्य (८७-६२) 
आदि विषयों का निस्पण है। बारहवें अध्वोपयोगप्रकाशन नामक आहिनक के प्रारम्भ में ही अध्वा के यागादि ग 
उपयोग की प्रतिज्ञा की गई है, इसके अन्तर्गत अर्चन, जप, ध्यान, होम, समाधि आदि का स्वरुप संक्षेप में निस्पित 
है (७-१४ )। तेरदवे शक्तिपात प्रदर्शन नामक आहिनक में दीक्षा से पूर्व आवश्यक शक्तिपात एवं प्रातिमज्ञान 
(१२६-१४७), सांसिद्विक संविद्‌ (१५१-४५), शक्तिपात के सूचक चिह्न (२१४-१६) आदि कर्मकाण्ड 
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से सम्बद्ध विषयों का विवेचन है। इसके पश्चात्‌ चौदहवें आहिनक से प्रारम्भ करते हुए अन्तिम दो आहि 
जिनमें शास्त्र सम्मेलनादि का निस्पण है, को छोड़ कर राभी आहिनको का प्रमुख विषय कर्मकाण्ड ही ह); 
प्रकार सम्पूर्ण तन्त्रालोक को कर्मकाण्डपरक ग्रन्य कहना अनुचित नहीं होगा। | 
'हन्त्रालोक में अनेकत्र पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग यथा प्रमाण, प्रमेय प्रमाता के लिए सोम सूर्य अभि! 
साथ ही सोम सूर्य का अन्य अर्था (हुस्व, दीर्घ एवं प्लुत, विवेक, ३.१३२) में मौ प्रयोग किया गया है। सूर. 
“चन्दर शब्द प्राणापान प्रवाह से भी सम्बद्व हैं। सोम, सूर्य अग्नि का मिलनस्थल हृदय है जहाँ परंम ध्यान छा. 
` करने से पूर्ण प्रमातृस्प का साक्षात्कार हो जाता है। इस ध्यानस्प अरणि से प्राणापान की गति को विकि 
करके निर्विकल्परुप से मध्यधाम में प्रवेश करने रुप क्षोभ के द्वरा हृदय, कुण्ड में संकोच का लोप करे क 
'महामैरवाग्नि प्रदीप्त होती है।' यही याग का पारमार्थिक स्वस्प Š | इस ध्यान में सृष्टि, स्थिति एवं simi 
सम्बन्धित परा, परापरा एवं अपरा देवियों को भी विषय बनाया जाता है। | 
पारमार्थिक स्वस्प-विश्रान्ति के प्रसंग में गोपनीयता की रक्षा की दृष्टि से "ख" शब्द का अनेक (t0)8 
में एक साथ प्रयोग आलंकारिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय है---- 
 चतुष्प्द्द्रिगुणितचक्रषट्कसमुज्ज्वला। 
तत्स्थं विधारयेत्‌ खं खं खस्थं खस्येन,संविशेत्‌।॥ 
खं खं त्यक्ता समारुह्य सस्यं खं घोघ्चरेदिति। 
खमध्यास्याधिकारेण पदस्यारिधन्मरीचयः ।। -तन्त्रा., ५.६०-४९. 
इसी प्रसंग में भाव एवं घाम शब्दों का भी यमकपूर्ण प्रयोग किया गया है। साहित्यशास्त्री आगन 
कर्मकाण्डपरक दार्शनिक ग्रन्थ में उपमा के उल्लेखनीय उदाहरण है = न 
केतकीकुसुमसौरभे भृशं भूंड्ग एव रसिको न मक्षिका 
र भरवीयपरमादरयाचने कोऽपि रज्यति महेशचोदित: । -तन्त्रा,, ४. २७६. | 
5 ` क्‌ a कार पं. ल त ह 
=e CO रह sest में प्रकाशित है दूसरा मोतीलाल बनारसीदारा ब्र 
i १ एव Blo नवजीवन रस्तोगी के रांपादन में सन्‌ १६८७ में आठ Guat में प्रकाशित है * 
₹ करण तन्त्रालोक पर विस्तृत प्रस्तावना, विषयसूची ot ' 
— क x 


| 


३, . ळी -तन्त्रा,, ४.१२१ अब एवं १२३अब्‌. | él 


Teat गहाकुणहे ज्वल्‌ स्फीतता ad -तन्त्रा., ५.२२-३ब, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना 
/ 5 : 
उपलब्ध उद्गरणो की अकाराद्यनुकमणिका से उपबृंहित है । तन्त्रालोक का एक अन्य संस्करण माघवानन्द आश्रम, 
धर्माज, खेडा गुजरात से १४०४ मे प्रकाशित हुआ या जिसके मात्र दो खण्ड (१ से ६ आहिनक और सात से १४ 
आहिनक) प्रकाशित हुए है जिनका सम्पादन आचार्य कृष्णानन्द सागर ने किया है किन्तु इसकी अपेक्षा सम्पूर्णान्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय से १६६२-४३ में प्रकाशित सात आहिनकों के दो खण्ड (१ से ३ और ४ से ७) अध्येताओं 
के लिए अधिक उपयोगी हैं जिनका सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद हॉ0 परमहंस मिश्र ने किया है। साथ ही 
इटालियन विद्वन्‌ R. 00० के द्वा प्रस्तुत तन्त्रालोक का इंटालियन अनुवाद भी इस क्रम की महत्वपूर्ण कडी 
है): [ees i | 
तन्त्रालोक की एकमात्र टीका उपलब्ध Š जयरथकृत विवेक। यद्यपि एक और टीका विवरण का उल्लेख 
मिलता है, किन्तु वह अनुपलब्ध है। विवेक टीका का स्वस्प विवृत्ति का है जो तन्त्रालोक को समझने में हमारी 
पर्याप्त सहायता करती है। अभिनवगुप्त ने जिन आगमों के सन्दर्भ दिए है, SRRA ने आवश्यकतानुसार उन स्थलों 
को उद्धृत भी किया है। इनके माध्यम से उस विषय एवं अभिनवगुप्त के मन्तव्य को समझा जा सकता Š | जिन 
स्थलों पर जयरथ ने उद्वरण नहीं दिए हैं अथवा विस्तृत व्याख्या नहीं की है, आज के शोधकर्ता के पास उन्हे 
समझने का कोई मार्ग नहीं है। यद्यपि जयरथ ने अभिनवगुप्त के मन्तव्य के अनुस्प ही व्याख्या करने का प्रयत्न 
किया है (तदस्माकमपि एवं व्याख्याने औीमदभिनवगुप्तपादा एवं प्रमाणमु विवेक ४, YO ४४३ ), तथापि कहीं ~ कहीं 
उन्होंने उनसे विपरीत विचार भी प्रस्तुत किए हैं। कहाँ पर सीधे खण्डन अथवा निषेध करके "पालवेत्सप्तसत्रकम 
इत्यनन्तरं भ्रमात्‌ लेखकैलिखित इति तदुपेक्ष्यम्‌" ( विवेक, २३.२६) अथवा कहीं भिन्न व्याख्या देकर। कर्डी-कर्ही 
जयरथ को भी अस्पष्टता प्रतीत हुई- "वैपरीत्यत इरी प्रागिव. स्पष्टम्‌” ( विवेक, ३१.३६), कहीं पर व्याख्या 
करने में उन्हें अनेक दोषों की सम्भावना दिखाई दी-( विवेक, १६.२३६) तथापि तन्त्रालोक के अनेक तकनीकी 
एवं पारिभाषिक शब्दों एवं प्रसंगो को समझना जयरथ की टीका की सहायता से ही सम्भव है। 
विशेषस्प से मन्त्रो के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का विवरण यदि वे नहीं देते तो मन्त्रो का उद्गर असम्भव 
था। मण्डल-निर्माण-विधि के साथ यही कठिनाई है। अभिनवगुप्त के द्वारा प्रस्तुत मण्डल-विवेचन में प्रयुक्त 
तकनीकी शब्द मत्स्यसन्धि, भ्रमयुगमक आदि का विवरण विवेक में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मण्डलनि्माण 
विधि का सांगोपांग निस्पण कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त के समय में मण्डलनिर्माण 
सर्वसाधारण के दैनन्दिन जीवन के कर्मकाण्ड में प्रायः होता था, जैसाकि उन्होंने स्वयं कहा है--- 
"शूलाब्जविधिदृष्टोऽभिलिख्यते" CAA, ३१.१०० सद)। यद्यपि इसका तात्पर्य Wer से ग्रहण करना भी 
लिया जा सकता है, किन्तु जयरय ने जिस प्रकार विभिन्न विषयो का स्पष्टीकरण (सम्पूर्ण तन्त्रालोक में से केवल 
इसी स्थल पर) नहीं किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि सर्वज्ञात होने से उन्होंने इसकी आवश्यकता नही 
समझी। CRE हि 
कौल सम्प्रदाय और उसके ग्रन्थ : 
तन्त्रालोक में कर्मकाण्ड का निरुपण काश्मीर शैवदर्शन की कुल शाखा अथवा कौल-सम्प्रदाय के आधार पर 
किया गवा है। कौल सम्प्रदाय के साहित्य के पल्लवन का काल एक हजार तीन सौ वर्ष का माना जा सकता Š | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तंत्रालोक गें कर्मकाण्ड 


6 / 
यह काल श्वी शती ई. में जब ञ्यम्बक की पुत्री के वंशज मच्छन्द' अथवा मत्स्वेनद्रनाय कामस्प में उत्पन 
से लेकर १८ वीं शती ई., जब काशी के भास्करराय गे नित्याषोडशिकार्णव पर टीका लिखी, तक मान 
कौल साहित्य के अन्तर्गत आगम, उन पर आधारित स्वतन्त्र ग्रन्थ एवं टीका उपटीका आदि है। ७ 
अधिकतर ग्रन्थ लुप्त हो गए हैं, उनका ज्ञान अन्य ग्रन्यो में उनके उद्गरणो के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इस) 
ग्रन्थों का ऐतिहासिक कालानुक्रम निश्चित कर पाना अत्यधिक कठिन है। प्राप्त ग्रन्थों एवं उनमें उद्भ ६ 
अवधानपूर्ण अध्ययन के द्वारा ग्रन्यॉ के कालानुक्रम को के0 सी0 पाण्डेय ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया, 
सिद्रयोगीश्वरी मत शैव सम्प्रदाय का प्रमुख एवं आधारमूत ग्रन्थ है। सौ करोड़ श्लोकों वाला यह]; 
दुष्प्राप्प है। कालान्तर में इसे संक्षिप्त करके मालिनीविजय नाम दिया गया । यह ग्रन्थ भी अब प्राप्त नह ह 
इसका और संक्षिप्त रुप मालिनीविजयोत्तरतन्त्र आज उपलब्ध है। इसमें कुल सम्प्रदाय को वाम एवं दक्ष 
का संश्लिष्ट रुप बताया गया है । मालिनीविजयोत्तर तन्त्र का उद्धरण अभिनवगुप्त ने अनेकत्र भ्रीपूर्वशास्ररे 
से दिया है, अर्थात्‌ उनके मत में भी यह ग्रन्थ आगमिक ग्रन्थों में पूर्वस्थानीय दै। इसी कारण इसका RA 
आधारमूत ग्रन्थ सिद्र्योगीशवरीमत का प्रथम परिगणन किया गवा है | | 
रद्रयामलतन्त्र वामकेश्वरी मत से प्राचीन है, क्योंकि स्ववं वामकेश्वरी मत (१२१) में कहा wl 
करशुद्ध्यादि विद्याओं का उपदेश मैने पहले रुद्रयागलतन्त्र में दे दिया है। यह ज्ञानार्णवतन्त्र से भी प्राचीन है? 
इसका सन्दर्भ दिया गया है। रुद्रयामल भी कौल सम्प्रदाय का आधारभूत आगम है, इसके अन्ति 
परात्रिशिका पर सोमानन्द, अभिनव आदि ने वृत्तया लिखी हैं, जो. अधुना उपलब्ध कुल WHR 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के स्प में प्रतिष्ठित š । | 
कुलार्णवतन्त्र रुद्रयामल रो अर्वाचीन माना जाना चाहिए क्योंकि इसका प्रारम्भ नमस्कारात्मक हो 
होता है जब कि अन्य तन्त्र भैरव-मैरवी-संवाद के स्प में सीधे शुरु हो जाते है। कुलार्णव तन्त्र जैसा हि. 
ही स्पष्ट है, कोल सम्रादाय का ग्रन्थ है । यह सिद्धयोगीश्वरी मत के पश्चात्‌ आता है क्योंकि इसमें gan 
उद्धरण पाया जाता है (HO त0, २८८)। नित्याषोडशिकार्णव जो वामकेश्वर तंत्र का एक अंग माना जत! 
टोकाकार भास्करराय के अनुसार वामकेश्वरी तंत्र मे इसका सन्दर्भ पाया जाता है, इस दृष्टि से कुर 
पूर्वकालीन है। 
स्वच्छन्दतन्त्र जयरथ के अनुसार आठ यामल wat में से एक है। यह माना जाता है Š 
सिद्धयोगीशवरी मत की गाति एक करोड़ शलोको मे निबद्ध था। अधुना उपलभ्यमान स्वच्छन्दतनन हर 
स्प है। यह शिव के दक्षिण मुख से उद्भूत माना जाता है एवं कुल सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्य है अती 
massa sas त तत त क. 
— जाल ले लो के कारण ot ees कहा गया है-- | 
छैदितास्तु यदा तेन मच्छन्दस्तेन कीतित:' | ।-- विवेक, १. ७. | 


२. विस्तारार्य द्रष्टव्य-- सिस्ते do बटुकनाथ शास्त्री द्वारा 
' रा प्रणीत- दीक्षितः एव gi 
सम्पूर्णनन्‍द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६३ भास्करराय भारती दीक्षित: व्यक्तित्व | 
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के आधार पर यह तन्त्र ग्रन्थों में अधिक अर्वाचीन गाना जाना चाहिए। इसमें लकुलीश पाशुपत दर्शन जो द्वितीय 
शती ई0 में उद्भूत हुआ था, का सन्दर्भ पाया जाता है। साथ ही कामशास्त्र, चित्रशास्त्र, वाल्मीकि एवं व्यास के 
सन्दर्भ भी इसमें मिलते हैं। इस दृष्टि से इसे द्वितीय शती के बाद का ग्रन्थ माना जाना चाहिए। 
नित्याबोडशिकार्णव को स्द्रयामल के पश्चात्‌ रखना उचित है क्योंकि प्रस्तुत ग्रन्य में स्द्रयामल का सन्दर्भ 
पाया जाता Š 1 साथ ही तन्त्रराज तन्त्र का सेन्दर्भ प्रस्तुत करने के कारण यह क्रम में तन्त्रराजतन्त्र से पूर्व का Š । 
नेत्रतन्त्र स्वच्छन्दतन्त्र का उत्तरकालीन ग्रन्थ है। यह शिव के तृतीय नेत्र जिसे मृत्युंजित्‌ कहा गया है, का 
प्रमुखतः वर्णन करने के कारण नेत्रतनत्र कहलाता है। 

TRIGA समस्त तन्त्र ग्रन्थों में सर्वाधिक अर्वाचीन है। यह समस्त चोसठ तन्त्र ग्रन्थों के पश्चात्‌ माना 
जाता दै। साथ ही यह नित्याषोहशिकार्णव संम्बन्धी नौ तन्त्रों के भी बाद का है एवं उनमें निरुपित तत्त्वों का ही 
एक साथ विवेचन प्रस्तुत करता Š । शंकराचार्य ने अपनी आनन्दलहरी में इसे ६३ वें तन्त्र ग्रन्थ के रुप में स्वीकार 
किया है। 

कालीकुल यद्यपि आगम ग्रन्थ नहीं है (इसे हॉ0 Bo सी0 पाण्डेय ने ‘Semi-Agamic’ कहा है) तथापि 
यह अभिनवगुप्त के AN अनेकशः उद्धृत दै। कुल-सम्प्रदाय की गुरुपरम्परा, पर्व दिवसों आदि प्रसंगो में इसका 
प्रमुखतः उल्लेख हुआ Š | "त्रिककालीकुलादिके....."( तन्त्रा., २८.७) उल्लेख से यह सूचित होता है कि इस 
परम्परा में अन्य ग्रन्थ भी थे। 

कर्मकाण्ड लोक-जीवन से घनिष्ठस्प से सम्बन्धित है। किसी भी घर्म के मूलभूत Nara से संगति रखते 
हुए उसके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला व्यावहारिक मार्ग कर्मकाण्ड है। कर्मकाण्ड के माध्यम से ही 
धर्म एवं दर्शन लोक-जीवन में प्रतिष्ठित एवं चिरकाल तक जीवित रहते है। घर्म एवं कर्मकाण्ड अविच्छेद्य है। 
कोई भी धर्म कर्मकाण्ड के बिना विकसित नहीं हों सकता। इस प्रकार सामान्यतः कर्मकाण्ड ऐहिक एवं 
पारलौकिक फल-प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला और मानव की असत्परवृत्तियों को रोकने वाला भौतिक 
पदार्थों से युक्त व्यापार .है जिसका घर्म भी अनुमोदन करता है। धर्म का लक्षण कर्मकाण्हप्रधान दर्शनमीमांसा के 
अनुसार "चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः" (जे. सू. १.१.२) एवं "वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो घर्मः" ( अर्थसंग्रह ) है। 
मीमांसा के अनुसार सम्पूर्ण वेद प्रयोजनवद्‌ अर्थ, घर्म अथवा क्रियात्मक कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करते हैं। 
"आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌" (जै सू. १. २. १. ) इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए वेद के 
चे माग जो सीधे किसी क्रिया का निर्देश नहीं करते, को भौ क्रिया से संयुक्त करने का प्रयास मीमांसाशास्त्र का 
विषय है। मीमांसकों के. अनुसार येद के हः भाग है-- (१) विधि, (२) निषेध, (३) अर्थवाद, (४) मन्त्र, (४) 
नामधेय और (६) उपनिषद्‌। विधि एवं निषेध सीधे क्रिया से सम्बन्धित है, अर्थवाद के अन्तर्गत प्रशंसा अथवा 
निन्दा के द्वारा कार्य के प्रति प्रेरित अथवा निरुद्ध किया जाता है, मन्त्रं का याग में प्रयोग होता ही है, यज्ञ, देवतादि 
का नामोच्चारणस्प नामधेय भावना की पुष्टि करते है, ब्रहूमज्ञानस्प उपनिषद्‌ क्रिया में हुए अनर्थ को दूर करने मैं 
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सहायक होता Š | शंकर के अनुसार श्रुति में केवल ज्ञान का प्रतिपादन Š एवं ज्ञान और किया गे qa 
विरोध Š | इस प्रकार समान वेदवाक्यों को एक दर्शन-सम्प्रदाय (पूर्वमीमांसा) क्रियापरक सिद्ध करे क्ष; 
करता है तो दूसरा (अद्वैत वेदान्त) इन्हें शानपरक। इन दोनों (ज्ञान एवं क्रिया) के विरोध का परिहा कर. 
शैवदर्शन में मिलता है। क्रिया तो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान क्रियाशूत्य होने पर जड़ होता है। ज्ञान aki: 
.परस्परपूरक है-- "न क्रियारहितं ज्ञानं न ज्ञानरहिता क्रिया I” | 

श्रीमद्भागवत के अनुसार कर्मकाण्ड तीन प्रकार का होता है-- "वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिक 
(११.२७.७)। वैदिक कर्मकाण्ड का पुनः श्रोत, स्मार्त एवं पौराणिक विधियों में विभाजन किया जा सन्न. 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड भी शैव, शाक्तादि सम्प्रदायो के आधार पर विविध š । तान्त्रिक कर्मकाण्ड के विकता 
इतिहास बहुत पुराना है। इसके बीज हमें प्रागैतिहासिक सिन्धु सभ्यता में उपलब्ध होते हैं। वैदिक | 
अथर्ववेद में तान्त्रिक साधना एवं कर्मकाण्ड का विकसित स्प दिखाई देता Š तन्त्र साहित्य केवल Še ` | 
सम्बन्धित नहीं है, अपितु वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर एवं गाणपत्य आदि सम्प्रदायों के अपने-अपने TARI : 
कर्मकाण्ड में वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के कर्मकाण्ड की विधियों का समावेश होता है | स्मार्त विधि 
मे तान्त्रिक न्यासादि का प्रयोग मिश्रित कर्मकाण्ड का उदाहरण है | 

arts न केवल विभिन्न आगमों तथा तान्त्रिक ग्रन्थों में वर्णित साधनाओं का विश्वकोष है # 
परमपरा से जो भी साधना-विधि, पूजापद्वति, कर्मकाण्ड या आध्यात्मिक अनुभव अभिनवगुषत को पए 
या जिनकी सवं उन्होंने साधना की थी उनका प्रामाणिक संग्रह है। तान्त्रिक कर्मकाण्ड की एक प्रमुख मि 
कि इसमें यत्तविधि का सम्पादन करने वाला एवं उसके फल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही होता 
क निको "विवेक, १३. १४६) | 
कर उसके गा यजमान, आवश्यक धन देकर, पुरोहित के माध्यम से यक समाल 
निश्चित भावना की 


सपूत समयी स्यात्सुभावित: 11" -तन्त्रा., १६. ३१. 
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इसी प्रकार रक्ता देवी की आराधना के लिए उपदिष्ट विधि का कालानुसार विधान करने मात्र से व्यक्ति 
क्रमशः समयी, पुत्रक, साधक आचार्यादि पदो को प्राप्त कर लेता है CGAL, ४. ६३ स -६४)। 
इस प्रकार दीक्षा, यागादि इन कर्मकाण्डों का विधान एवं क्रम अन्तिम नहीं है। दीक्षादि के क्रम का व्युत्कम. 
भी सम्भव है एवं इनके बिना भी परम पद की प्राप्ति सम्भव है। शिव का शक्तिपात एवं मोक्ष अथवा परम लक्ष्य 
की प्राप्ति की तीव्र भावना होने पर लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता Š | स्नान, शुद्धि, अर्चना, होम, ध्यान, जप, मन्त्र, 
मुद्रा, न्यास, लिंगपूजा, व्रत, तीर्थ, याग आदि कर्मकाण्ड मायीय विकल्प हैं। ये परम तत्त्व की प्राप्ति के अपरिहार्य 
साधन नहीं 8, तथापि ये चित्त के स्थिरीकरण एवं परसंवित्समावेश में सहायक होते É । जिस भी साधन अथवा 
माध्यम, चाहे वह ज्ञान हो, योग अथवा भक्ति, से परमतत्त्व में चित्त निश्चल होकर स्थिर हो, वही मुक्ति का 
| - उपाय है (मा.वि.त., १८. ७४-८१)। साथ ही मुक्ति या शिवत्वलाभ ही अन्तिम साध्य नहीं है (वह तो 
... अन्ततः प्राप्त होगा ही) अपितु करुणा और -अनुग्रह के भाव से प्रेरित होकर लोककल्याण करना परम उद्देश्य 
.. है। इसी दृष्टि से साधक के दो प्रकार हैं। शिवधर्मी साधक की निष्ठा शिवमात्र में होती है जबकि लोक धर्मी 
. साधक लोककल्याण की दृष्टि से कर्मनिरत रहता है-- . 
"ब्रितीयो लोकमार्गस्थ इष्टापूर्तविधौ रत: । 
कर्मकृत्फलमाकांक्षं शुमैकस्थो5 शुभोज्शितः । । 
` तस्य कार्य सदामन्त्रैरशुभांशविनाशनम्‌।"-- स्व. त., ४. ८४-दय 
यही भाव गीता के लोकसंग्रह, सर्वभूतरति व समदाशिता में, बुद्ध के ar करुणा की देशना में, जैनधर्म के 
अहिंसा-सिद्वान्त में, वेदान्त के सर्वमुक्तिवाद में, योगदर्शन के मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा के आदशॉँ में 
अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रकार समस्त धर्म-सम्प्रदायो के परमलक्ष्य के स्वरुप, उसकी प्राप्ति के मार्ग एवं 
' रिद्धान्तों में मिन्‍नता-पाई जाने पर भी उनका प्रमुख उद्देश्य मानेव-कल्याण ही रहता है। 
भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र समस्त घ॒र्म-दर्शनों का भी मूल-मन्त्र है - 
"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌।" 
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दीक्षा और शक्तिपात 


दीक्षा: परिभाषा एवं स्वरुप | 
dar शब्द दीक्ष धातु रो भाव अर्थ में अ एवं स्त्रीलिंगवाची टापू प्रत्यय होकर निष्पन | 
मैण्डेज्योपनयननिवमतरतादेशेषु”' के आधार पर ey धातु का प्रयोग मौण्ड्य, यज्ञ, उपनयन, Pon m. 
अयँ में होता Š | इस प्रकार दीक्षा का अर्थ प्रायः आचरणसम्बन्धी विशेष नियमों अथवा व्रतों का पता; 
सम्बन्धित माना जाता Š | < अर्थ में दीक्षा का प्रयोग किसी व्रत, यज्ञ अथवा नियम को स्वीकार at 
व्यक्ति में वांहित योग्यता की परीक्षा एवं उसका आधान करगे आदि कार्यों में होता है। विभिन्‍न आबो 
दी गई दीक्षा की विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार, इसके माध्यम से व्यक्ति के मलात्मक पाशो को क्ष. 
दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति की जाती है। यह आला के वास्तविक स्वस्प पर पढ़े हुए अञ्चानावरण Qa 
STAT में सहायता करती है। ग केवल मोक्ष अपितु दीक्षित की इच्छानुसार भोगपरा की साध 
के अनेक प्रकार तन्त्रालोक एवं अन्य ग्रन्यो में बताए गए Š | 
अ पक की ERT अथवा स्वस्पनिश्वायक कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। थी 
( परात्रीशिका की व्याख्या में) दीक्षा को "शानदानमायाक्षपणलक्षणा" बताया है | जयरथ के HAF 
"दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयन्ते पशुवासना: | 
हा अमर चलते कोलकता) 
: : जत का दान (दा) एवं पाशो का नाश (क्षै) है। अन्य ae 
क न मलय पाला 
शिष्य मे दिव्य शान को उत्पन्न करती है। शुक्ल यजुवेद छै 


तपस्या का शरीर बताया गया है-- ~ ; 
का अर्थ व्यक्ति ü श्रेष्ठ बुद्धि का “था तपसोस्तनुरसि' (वा. स., ४. २)। अन्यत्र Caneel 


दीक्षा 
के पर्याय के रुप गे अँग्रेजी भाषा के “Initiation” 


LBA ew tives np .. भगीरयप्रसाद 
, पाणिनीय 
i धातुपाठ समी y 
जन Ba बत वाप सक ता a Ó 


३. ज्ञानं दिव्यं यतो 
SA पता ते रोका सकि क T] क 
४. Sa जानसद्गाद: eh पापस -ता.भ सु. गें प० ea 
AR सा ञेया ! १० २८ पर उद्धृत 


४. मलमायादिपा ।। शा. ति, की टीका 
जाने वजन विल कियते बवा1। toy Tamed qo १२६ पर उद्धृत , 
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करने की योग्यता का आधान करने से लेकर मोश्षप्राप्ति पर्यन्त दीक्षा का अधिकार-कषेत्र है) "दानक्षपणलक्षणा” 
दीक्षा केवल ज्ञान या योग्यता का आधान ही नहीं करती, बल्कि मलात्मक पाशों का क्षपण करके शिष्य को 
शिवरुपता की प्राप्ति भी करवाती है। 

दीक्षा वस्तुतः आत्मसंस्कार का नामान्तर है। आणव, मायीय और कार्म गलों के कारण आत्मा के पूर्णत्व में 
संकोच आता है और -अपरिच्छिल्न इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति से युक्त आत्मा स्वयं को परिच्छिन्न समझने 
लगता है. दीक्षा के द्ररा इन मलात्मक पाशों का निवारण होता है जिससे आत्मा को स्वस्प-प्रत्यभिक्ञानस्प मोक्ष 
प्राप्त होता दै। संसार अथवा मलात्मक पाशों से मुक्ति दिलाने के कारण ही इसे "मोचिका" कहा गया है 
(तन्त्रा,, १६. २४४स-३००ब. )। दीक्षा का कार्य तो दर्पण पर लगी हुई घूलि को पॉहले के समान मलों को निवृत्त 
करना है जिससे दर्पण के निर्मल प्रतिबिम्बन के समान आत्मा स्वत: मुक्त हो जाता है - 

"मलो नाम किल द्रव्यं चक्षुस्थपटलादिक्तू I" --( तन्त्रा., १. २३६) 

चक्षुस्थ दोष पटल के समान मल है जो पुरुष की ज्ञानक्रियात्मक दृष्टि में अवरोध उपस्थित करते है । नेत्रदोष 
पटल की जिस प्रकार वेद्य व्यापार (क्रिया ) के बिना केवल ज्ञानमात्र कि यह पटल है, से निवृत्ति नहीं हो सकती, 
उसी प्रकार अज्ञान के कारणभूत मलों की निवृत्ति का साक्षात्‌ उपाय क्रियारुपिणी दीक्षा ही है। यद्यपि मल द्रव्य न 
होकर अञ्चानस्वरुप हैं जो ज्ञानोदय रो स्वतः निवृत्त हो जाते है | यह ज्ञानोदय गुरुतः, शास्त्रतः एवं स्वतः होता 
है, किन्तु यह ज्ञानवान्‌ पुरुषों में ही हो पाता है। सामान्य अज्ञानी अकुशलजनों के मलात्मक आवरण को दूर करने 
के लिए तो दीक्षा ही सुखद उपाय है ( तन्त्रा.- एवं विवेक, १४. ६) | 

दीक्षा बौद्धज्ञानपूर्वक मोचिका कही गई है | अद्रयवादी शैव शास्त्रों के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान बौद्ध ज्ञान माना 
गया है जिसकी प्राप्ति के लिए दीक्षा अनिवार्य है क्योंकि दीक्षा के बिना व्यक्ति शांकरयोग अथवा शैव शास्त्रों के 
अध्ययन का अधिकारी नहीं होता है-- "न चाधिकारिता दीक्षां विना ASRI शांकरे" (स्व त., ११.१२६)। 
इस प्रकार दीक्षा शैव शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति करती है। शरीमन्निशाटन में कहा 
गया है कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति से विकल्पों का उन्मूलन हो जाता है और विकल्परहित की तत्काल मुक्ति हो 
जाती है। मलों का पूर्ण परिपाक न होने से यदि चित्त में विकल्प शेष रहें तो देहपात होने पर मोक्ष होता है 
(-तन्त्रा., १. ५१ )। यह स्थिति जीवन्मुक्त की होती है। 
बौद्ध एवं पौरुष ज्ञानाज्ञान . 

श्रीस्वायम्भुव, रुर, गतंगशास्त्र आदि में ज्ञान एवं अज्ञान के दो-दो प्रकार बताए गए Ë ( तन्त्रा., १. ४६) -- 
पौरुष ज्ञान एवं अज्ञान और बौद्ध ज्ञान एवं अज्ञान] 

पौस्ष अज्ञान-- अपने पूर्ण चैतन्य स्वातन््ययुक्त शिवस्प को आवृत्त करके पशु के संकुचित दृक्‌ क्रियास्प 
गें प्रकट करने वाला मलात्मक पौस्ष अज्ञान है। परमेश्वर स्वये ही अपने Tare, पूर्णशत्व, पूर्णकर्तृत्व आदि 


१, दीक्षा हि नाम संस्कारो न त्वन्यत्सोऽस्ति चास्य RI ---तन्त्रा., १९. ४६ अब. 
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को छिपा कर अज्ञानात्मक आणवमल के आविर्भावपूर्वक स्वयं को अणुस्प में प्रकट करते हुए कलादि पटु | 
संयुक्त करता है जिससे उसमें Pra, कर्तृत्वादि का योग होता Š (त्र. १, ३६-३८ )। | 
बौद्ध अजान-- षट्कंघुक के कारण जब अपने संकुवितजत्व, कर्तृत्व की प्रतीति होती है और पशुपमता जे | 
ही सत्य मानने लगता है वह बौद्ध अज्ञान है जिसका कारण पौस्न अज्ञान है (तन्त्रा., १. ३८-४0)। 
पौरुष ज्ञान-- पशुसंस्कार आणवमल के क्षीण हो जाने पर कार्म एवं मायीय मल भी क्षीण हे 
जाते हैं। तब समस्त बन्धनों का क्षय होने पर परम चिद्‌ से ऐकात्म्यरुप पंराहन्ताविमर्शात्मक निर्विकल्प ta 
ज्ञान होता है (FAL, १. ४१)। i | 
बौद्ध ज्ञान-- इस विकस्वर अविकल्प आत्मज्ञान की "सर्वो ममायं विभवः" रुप में अनुभूति बौद्धज्ञान 
जिसका कारण भी पौरुष ज्ञान होता है ( तन्त्रा., १.४२)। दीक्षा के द्वरा यद्यपि पौरुष अज्ञान नष्ट हो जव 
है तथापि पौरुष ज्ञान का उदय शरीर का अन्त होने पर होता Š | इसके साथ ही मान्यता यह भी है हि 
पारमेश्वर शास्त्रों के श्रवण से उद्भूत बौद्ध शान के द्वरा जब बौद्ध अज्ञान लुष्त हो जाता है तब जीवन्मुक्त हे ' 
है (AL, १. ४३-४४) | 
पूर्ण, अपरिच्छिन्न, निर्मल आत्मा आणवमल के कारण स्वयं को परिच्छिन्न समझता Š | उस संकुचित रक्स 
में कार्म-मल के कारण शुभाशुभ वासनाएँ उद्भूत होती है जिनके कारण जाति, आयु, भोगादि फल मोगने होते र! 
कला, विद्या, राग, काल, नियति एवं माया-इस षट्कंचुक-स्वस्प मायीय मल के कारण विचित्र भुवनो एवं वे 
पदार्थों का अनुभव होता है। इन त्रिविध मलों से मुक्ति दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। दीक्षा से आला गी 
त्रिधा स्थिति केवल, सकल एवं अमल होती है। इस स्थिति में भी मलों के क्षीण होने पर निःश्रेयस्‌ के प्री 
आस्या होती है और शिष्य गुरु के द्वरा प्राप्त दीक्षा से बन्धनमुक्त होकर शिवसायुज्य को प्राप्त कर लेत 
(स्वा. आ. लुप्तागमसंग्रह, GO १८४से)' | इस प्रकार दीक्षा पाशो से मुवित दिलाकर ऊर्ध्वस्थित शैवा न. 
“ककती पल on, १४.१ Wa) | 
oe ह न स तको 
की साखात्‌ a है जबकि गन्द अथवा मध्य वय J दी जाने वाली सद्योनिर्वाणदा छ 
m संस्कार के माध्यम रो भोग और Q होने पर प्रदान की जाने वाली समयी अथवा ४. | 
x क्ष को प्रदान करती है (तन्त्रा., १५.७ २६.५-६ द्र. विवेक, (* | 


s ९९८) शिष्य की सा एवं saa के मेरै | 
क्ष विधान का गवा te उ वरा शिष्य की परीक्षा लेकर अथवा उससे पूछ कर ब 
व पृ वा शिष्य दीक्षा समाचरेत। (तन्त्र. 24, २०सद, ) t | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दीक्षा और शक्तिपात 


तंत्रालोक में दीक्षा के प्रकार 

भोग एवं मोक्ष की उपायभूता दीक्षा के तन्त्रालोक में निरुपित प्रकारॉ का, उनके प्रयोजन की दृष्टि से 
निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता दै-- 

१, प्रयोजन-- भोग अथवा मोक्ष के आधार पर दीक्षा के सबीज एवं निर्बीज दो भेद बताए गए है ( तन्त्रा., 
१७.६४ )। संस्कारों की सिद्धि के लिए की जाने वाली, भोग प्रदान करने वाली एवं अनुसन्धान के माध्यम से 
परम्परया मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा सबीज दीक्षा होती है ( तन्त्रा., २६.३ )। इसके द्वारा दीक्षित के लिए 
समयाचार का पालन अनिवार्य होता है। निर्बीज दीक्षा के अन्तर्गत समयाचार के पाशों का शोधन कर दिया जाता 
है। इस दीक्षा से दीक्षित के लिए समयनियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। यह अतीत, अनागत 
एवं आरब्ध तीनों पाशों से वियुक्त करने वाली होती है। इस दीक्षा से तत्काल मुक्ति हो जाती है (तन्त्रा., १४. 
३१-२)। 

२. कुल साधना अथवा शिवस्पतापत्ति से पूर्व दीक्षा अनिवार्य है। जो व्यक्ति इस जन्म में किसी भी गुरु से 
दीक्षा प्राप्त किए बिना कुलाचार में रत है अथवा शिवज्ञानी है उसके लिए यह माना गया है कि उसने पूर्वजन्म में 
प्राक्तनी दीक्षा को प्राप्त कर लिया होगा अथवा लौकिक गुरु से दीक्षित न होने पर भी उसे साक्षात्‌ परमेश्वर ने 
पारमेशी दीक्षा प्रदान की होगी। दीक्षा का तीसरा प्रकार पौरुषेयी दीक्षा है जो शास्त्र-निर्दिष्ट विधिपूर्वक लौकिक 
गुरु के AT दी जाती है ( तन्त्रा., ८. १६२-८३ब )। 

३. दीक्ष्य (शिष्य) की योग्यता अथवा स्वरुप के आधार पर दीक्षा के अनेक भेद एवं उनकी विधि तन्त्रालोक 
में प्रमुख रुप से वर्णित है। 

(क) समय-दीक्षा-- यह प्रायमिक दीक्षा है, इसलिए इसके अधिकारी के लिए कोई विशेष-योग्यता 
आवश्यक नहीं है। वे पशुप्रमाता जो सीधे ज्ञान-प्राप्ति की योग्यता नहीं रखते हैं, उनके लिए यह दीक्षा एक सरल 
एवं क्रियात्मक उपाय है। समव-वीक्षा को प्राप्त कर लेने पर ही व्यक्ति आगे वाले पुत्रक, साधक, आचार्य आदि 
पदों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है १.... समयी राजपुत्रवत्‌। सर्वश्रवाधिकारी स्यातपुत्रकादिपदल्रयें। 
(तन्त्रा,, १४. ४६६)। 

(ख) पुत्र॒क-दीक्षा-- समय-दीक्षा से संस्कृत शिष्य ही पुत्रक-दीक्षा का अधिकारी होता है। समयी को 
विधिपूर्वक तत्त्व-पाशों से -मुक्त कर देने पर वह पुत्रकत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्रक का दैशिक के द्वारा 
परतत्त्व से संयोग कर दिया जाता है। इस दीक्षा के दो प्रकार होते है-- सबीज और निर्बीज दीक्षा। सबीज 
दीक्षा द्वद्वसहिष्णु विद्वन्‌ शिष्यों को दी जाती है, जो समय-नियमो का पालन करने में समर्य होते हैं। दूसरी 
निर्बीज दीक्षा बालक मूर्ख, स्त्री, वृद्ध, बीमार जनों को दी जाती है जो समय-नियमों के पालन की सामर्थ्य नहीं 
रखते। इसके अन्तर्गत तत्त्वपाशों के साथ ही समय-पाशों का भी शोधन कर दिया जाता है एवं दीक्षित तत्काल 
अथवा वासनानुसार भोगों को भोग कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है (तन्त्रा,, १३. २३-६ एवं २७.८४स-६७ब)। 

(ग) सद्यः समुत्करान्तिप्रदादीक्षा-- आसन्नमरणशील व्यक्ति पर तीव्रशक्तिपात होने पर प्राणों के 
क्लेश-रहित तत्काल उत्क्रमण एवं शिव-सायुज्य की प्राप्ति के लिए गुरु के व्रण सद्य:समुत्क्रान्तिप्रदा दीक्षा दी 
जाती है (तन्त्रा., १६. १)। 
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(च) पारोश्षी दीक्षा-- शिष्य जब सदेह गुरु के सम्मुख साक्षात्‌ उपस्थित नहीं हो पाता है किन is, 
उस पर हुए शक्तिपात का ज्ञान हो जाने से गुर द्वारा दी जाने वाली दीक्षा पारोक्षी दीक्षा होती है। ln 
अनुपस्थिति दो कारणों से सम्भव है- जीवित शिष्य के प्रवास में होने पर अथवा शिष्य की मृत्यु हे al 
स्थिति में। तात्पर्य यह है कि शिष्य के सम्मुख न रहने पर भी गुरु क्रमशः पारोक्षी एवं sh 
दीक्षा प्रदान करते हैं। 
(ह) लिंगोद्वार-दीक्षा -- शैव शास्त्रों से भिन्न शास्त्रों, जिन्हें वे अधरतन्त्र मानते हैं, पर आम्र 
यदि शैव शास्त्रों का आश्रय लेना चाहे, तो उसके लिए लिंगोद्वार दीक्षा का विधान किया गया है। | 
(च) सप्रत्यया दीक्षा-- जो व्यक्ति मूर्ख होने के कारण अथवा अन्य किर्स कारण से शैव शास्त्रों š शि 
नहीं रखते, उनमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए सप्रत्यया-दीक्षा का विधान किया गया है। दीक्षा के इन 
की विधियों का निस्पण आगे किया जाएगा। 
उपर्युक्त दीक्षाओं के अधिकारियों की सूची से स्पष्ट है कि ज्ञानशक्ति से सर्वथा शून्य आसन मलुल. 
वृद्ध, जिसके प्राणों का उत्क्रमण हो रहा है, जो मूढ़ है, जो असन्दिहित या अन्य संप्रदाय का अनुसतत है। 
प्रकार के सभी व्यक्ति दीक्षा के अधिकारी माने गये हैं। इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि स्वये की कष 
लिए संकल्पना न होने पर भी दीक्षा देने वाला व्यक्ति यदि अपने अनुग्रह ( शक्तिपात) से अवा दृ 
अनुरोध से यह अनुभव करता है कि अमुक विपन्न व्यक्ति का उद्वार अपेक्षित है, तो वह उपर्युक्त वैं 
माध्यम से उस व्यक्ति का उद्वार कर सकता Š दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्वार संभव नहीं है। वै 
शक्तिपात के माध्यम से ज्ञानी प्रत्येक जीव के उद्धार गे प्रवृत्त होता है। 
“न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
Serea त 
कै स्वस्प की परिकल्पना और गुरु घरा विपन्न व्यक्ति को दैक वेल 
क म अतल काध का सहज परिणाम है। 
कलर मे के गए ह। मत ह इसे आधार पर जा 
पुनः तीससंख्यक शोध्यवर्ग से गुणित करने पर दीक्षा के इक्कीर 


कै भी इक्कीस सौ मेद होते है। इन दोनों में शोधक स 
होते है (तन्त्रा,, १६, १६२-१६८)। मालिनीतन्त्र के 


दीक्षानन्तविभेदभाक्‌ 
I=-- टस- टैब. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by Aa at Rt श्प्स 


4 
और द्रव्य एवं विज्ञान के भेद से आठ हजार पांच सौ पर्त. 


स्प 


कः 


दीक्षा ओर शक्तिपात 


/ 15 


अन्य तन्त्ग्रन्थों में दीक्षा-प्रकार-- 

` तन्त्रालोक के अतिरिक्त अन्य तान्त्रिक ग्रन्थों में निसपेत दीक्षा के भेद इस प्रकार है-- 

अभिनवगुप्त के aR अनेकश: श्रीपूर्वशास्त्र के नाम से उद्धृत मालिनीवियजोत्तरतन्त्र में क्रिया एवं ज्ञान के 
भेद से द्विविध ( क्रियादीक्षा एवं ज्ञानदीक्षा का निरुपण किया गया है (४. ६सद-७) | स्वच्छन्दतन्त्र के चतुर्यपटल 
में समय दीक्षा, पुत्रक दीक्षा एवं साधक को दी जाने वाली शिवधर्मिणी एवं लोकधर्मिणी दीक्षा निस्पित हैं 
(तन्त्रालोक में निरुपित दीक्षा इन पर आधारित हैं )। नेत्रतन्त्र (यह स्वच्छन्दतन्त्र की अपेक्षा उत्तरकालीन है) के 
चतुर्थ अधिकार में दीक्षा के दो प्रकारों तत्त्वदीक्षा एवं कलादीक्षा का संक्षिप्त उल्लेख है। इनका विस्तार अन्य 
ग्रन्थ ( क्षेमराज के अनुसार स्वच्छन्दतन्त्र) से ग्रहण करने का निर्देश किया गया है ( एवमुद्देशतो दीक्षा कथिता 
विस्तरोऽन्यतः ( ४. १० सद. )। विवेककार द्वरा उद्धत एक उद्धरण के आधार पर दीक्षा के तन्त्र-भेद से पाच 
प्रकार होते है-- सिद्धान्त मत में होत्री दीक्षा, तन्त्र में योजनिका, त्रिक में समावेशवती, कुल में स्तोभात्मिका एवं 
कौल-समप्रदाय में सामरस्यमयीदीक्षा मानी गई है (विवेक, १३. ३०२)। समस्त TA का सार माने जाने वाले 
' शारदातिलक तन्त्र (४. ३) में चतुर्विधा दीक्षा ( क्रियावती, वर्गमयी, कलात्मा एवं वेधमयी ) का निर्देश है। क्रियावती 
दीक्षा स्थूल व समय दीक्षा के समकक्ष मानी जा सकती है। इनसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हुए अन्तिम वेध दीक्षा को 
तन्त्रालोक में वर्णित सद्योनिर्वाणदा दीक्षा के समकक्ष माना जा सकता Š | 
` शिवमहापुराण में त्रिधा दीक्षा-- शाम्भवी, शाक्ती एवं मान्त्री का निस्पण है। गुरु के आलोकन, स्पर्श एवं 
सम्भाषण मात्र से प्राणियों में पाश-क्षयकारिणी चेतना को उत्पन्न करने वाली शाम्मवी दीक्षा है। यह वेधदीक्षा के 
समकक्ष Š | गुरु जब योगमार्ग के aT ज्ञान-चक्षु अथवा मन से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसका संस्कार 
करते हैं वह शाक्ती दीक्षा है । मान्त्रीदीक्षा क्रियावती दीक्षा है। इसके अन्तर्गत कुण्ड, मण्डप आदि का निर्माण करके 
शनैः-शनैः शिष्य का संस्कार किया जाता है। ये शाक्ती एवं मान्त्री दीक्षाएँ समय-दीक्षा के तुल्य है। 

कुल शाखा के प्रमुख ग्रन्थ कुलार्णवतन्त्र के चतुर्दश उल्लास (३६-६३ ) में दीक्षा के सात प्रकार बताए है--- 

१. क्रियात्मक-दीक्षा कुण्डमण्डपपूर्वक एवं कलशादि से सम्बन्धित क्रियाओं से युक्त होती है इसके पुनः आठ 
प्रकार होते हैं। 

२. वर्णदीक्षा के पुनः तीन प्रकार हैं-- बयालीस अक्षरात्मक, पचास वर्णात्मक एवं बासठ लिप्यात्मक | 

३. कलादीक्षा के अन्तर्गत शिष्यदेह में कलाओं का न्यास किया जाता है,इसके तीन प्रकार होते हैं। 

४. स्पर्श दीक्षा के अन्तर्गत गुरु मूलांगमालिनी का जप करते हुए, हाथ में शिव का ध्यान करके शिष्य देह का 
स्पर्श करता है। यह समयदीक्षा के अन्तर्गत गुरु द्वरा की जाने वाली शिवहस्त विधि के तुल्य है। 
४. वाग्दीक्षा में गुरु चित्त को परतत्त्वो से उपबूंहत सत्त्व में समाहित करके विशिष्ट मन्त्रों का उच्चारण 
करता है। 
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६. ठृग्दीक्षा में गुरु नेत्र मूद कर परमतत्त्वं का ध्यान करके शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक देखता है, 
७. शाम्मवी दीक्षा दो प्रकार की होती है-- तीव्रा एवं तीव्रतरा | 
सोमशम्भुविरचित अपेक्षाकृत अर्वाचीन एवं प्रक्रियापरक ग्रन्थ कर्मकाण्डक्रमावली में दीव 
प्रकार-साधिकार, निरधिकार, निर्बीज एवं सबीज बताए गए हैं। निरधिकार-दीक्षा विज्ञानाकल (मल; 
शिष्य) एवं प्रलयाकल (मल एवं कर्म से युक्त) शिष्यो को तीव्र शक्तिपात के कारण, आचार्य की q | 
बिना ही, स्वयं शिव के द्वरा दी जाती है (६१०-१२)। सकल (कलासे भूमिपर्यन्त तत्वों से a) h 
मन्दतीव्रादि शक्तिपात का भेद होने पर गुरुस्वस्प का आश्रय लेकर शमम द्वारा दी जाने वाली du 
होती है (६१२-१३ )। | | 
समयाचार से युक्त दीक्षा सबीज और उससे रहित निर्बीज होती है। साधक और sai ak 
“as एवं काम्य mil Ñ अधिकारिता के कारण सबीज दीक्षा साधिकार होती Š समव व पुक्क Qi 
दीक्षा निरधिकार होती है (६१३-१७) | 
ह दी पुनः णक होने से कावी एवं मानसिक व्यपार होने से न 
! 
दीक्षा का अधिकारी-- 


स्त्री गक जो भी दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते है दीक्षणीय है ( तन्त्रा.,२३. २०स-२१)। उञ्ञ 
क त À g Ran बनकर मकि और मुक्त की सिद्ध के लिए ब 
( तन्त्रा, १३, २०१-२०२)। ज्ञनप्राप्ति के विविध उपाय शास्त्रो (किरणावली आदि) में बताए गवे है 
WAT: एवं स्वतः (तन्त्रा ,१३, १६२स-६३ब. ) 


` आगमो के घर पाद होते हे... शान, योग क्रिया व चर्या। इसी के आधार पर अधिकारी-मेद ot tf 


कक त कल कन व कन, र ३ 


ई स न कले से उ क्य क ar as t अनी 


Ts बोर गए बीज के समान निष्फल र. कु, | 
३.१३स-१४ब; ख ताम सु, पृ७ २४)। निष्फल होती हैं (क. रु. x 
: क्योंकि गुरु से विधिपूर्वक s faz 

करने दीक्षा-प्राप्ति के. पश्चात्‌ प्राप्त a 


की á 
नइ मन जप किए जने पर भी Ba है। धा के बिना कही सेमी परा हुम अप Ff 


त होकर शिच को बिना ढा के मन TEED २८)। गुरु भौ यदि रह से अते | 


कैश, 
का भागी होना पहता है (प्रयोगसार लर, मदान कर देता है तो उस गुरु एवं शिष्य को मन्दे | 
र नेत tg व, छ २८) व विहीन यित की सकि arif 


« I, £ 
३. त्‌, ३.१६ 2) उसकी शुद्धि.नही होते के कारण वह सर्प 


| 
| 
! 
कती | 
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अधिकारी नहीं होता फिर भी यदि वह मोहवश साधना करता है तो उसके द्वारा की गई साधना व्यर्थ होती है, 
` उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती (क. रु.या., उ. त., ३.१४ ख. महाहारकतन्त्र AA ता.भ.सु., Yo २७. )। 
उसके ब्वरा किया हुआ कर्म अग्नि में रुई के समान भस्म हो जाता है ( ता.भ.सु.,पृ० २७. )। 

दीक्षा के बिना शांकरयोग में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता (न चाधिकारिता दीक्षां विना योगे ऽस्ति 
' शांकरे) और उसके बिना मुक्ति सम्भव नहीं है। इसलिए समग्र प्रयत्नपूर्वक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 

तन्त्रालोक में कर्मकाण्ड का निरुपण प्रमुख रुप से कुल एवं कहीं-कहीं क्रम शाखा के अनुसार है। कौलिक 
कर्मकाण्ड तलवार की घार पर चलने के समान दुस्ह Š | इसे करने से पहले साधक में आवश्यक योग्यताओं का 
होना आवश्यक Š | इसलिए दीक्षा की आवश्यकता Š | साथ ही दीक्षा से पहले भी शिष्य की योग्यता की परीक्षा 
का विधान किया गया है (क. तन्त्रा., २३.४0-५१ अब २३.४२स-४३ब. ख कु.त., १४. २६-२४ )। परीक्षा के 
आधार पर ही यह निश्चय किया जाता है कि शिष्य कर्मप्रधान दीक्षा के योग्य है अथवा ज्ञान-प्रधान दीक्षा के। इस 
आधार पर अथवा गुरु स्वयं शिष्य से पूछ कर अथवा उसकी वासना के अनुसार शिष्य को तदनुकूल दीक्षा देता है 
(एवं पृष्ट्वा परिज्ञाय विचार्यं च गुरु: स्वयम्‌। उचितां संविधित्सुस्तां वासनां तादृशी श्रयेत्‌। । १४.३४स-३५ब्‌. )। 
कहीं-कहीं दीक्षा लेते समय शिष्य द्वारा गुरु की परीक्षा का भी विधान किया गया Š (कु. a, १४. २४-२६. )। 

'शिवस्वस्पतापत्तिं -र्पी इस यज्ञ में अज्ञानी, बालक, मूर्ख एवं स्त्रियों दीक्षा के माध्यम से पाश-छेदन होने 
पर मुक्त होते Š 1 इसलिए पाशों को नष्ट करके, परबोध अथवा प्रातिभ ज्ञान का उदय कराने के लिए दीक्षा की 
उपयोगिता है। वस्तुतः मुक्ति तो स्वयं के ज्ञान से ही होती है ( तन्त्रा., १३. १६४-५ )। 
प्रातिभ ज्ञान 

दीक्षा के अन्तर्गत प्रातिमञ्चान का अपना महत्त्व Š 1 प्रातिभ ज्ञानवान्‌ को Paes तिल, आज्यादि से रहित 
निर्वाणगामिनी दीक्षा प्राप्त हो जाती है। मण्डलदर्शनादि के बिना भी वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। 
यागविधियों को नहीं जानते हुए भी वह यज्ञकर्ता हो जाता है । महेश्वर ने श्रीत्रिशिकाशास्त्र में दीक्षा-संस्कार के 
तत्त्वमूत सांसिद्विक-प्रातिम-ञ्ञान का उपदेश दिया है (तन्त्रा. १३.१५२-५४)। दीक्षादि अन्य कर्मकाण्ड इस 
परमज्ञान प्राप्ति के ही उपाय हैं इसलिए प्रातिभज्ञान स्वभावतः केवलीभाव को प्रदान करने वाला है (तन्त्रा., 
१३.१६६)। अन्यत्र शिष्य के स्वयं के ज्ञान के बिना भी दीक्षा युक्तिपूर्वक एवं शास्त्रों में मोक्षदायिनी कही गई है 
(तन्त्रा, १६. २४६सद-३००अब्‌. )। दीक्षा का प्रयोजन पशु आत्मा का संस्कार करना है, इसके पश्चात्‌ स्वये 
अपनी सामर्थ्य से भोग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है (तत्त्र.. १६. २६६सद-२६७अब )। इस प्रकार दीक्षा-क्रिया 
के द्वारा गुर, शिष्य के ज्ञानात्मक स्वरुप पर पड़े हुए अज्ञानात्मक आवरण को दूर कर देता है जिससे उसे 
स्वस्प-शानरुप मोक्ष एवं इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। 

भोग एवं मोक्ष की उपायमूता दीक्षा की प्राप्ति गुरु एवं शक्तिपात के बिना असम्भव है। परम शिव का 
शक्तिपात होने पर शिष्य स्वत: 'सद्गुरु के पास पहुंच जाता है (TAL, ४. ३४सः एवे १३. २०२सद. ), जो उसे 
दीक्षापूर्वक शान प्रदान करके शिवतादात्म्य का अनुभव करवा देता है। श्रीग्रीशिकाशास्त्र के अनुसार दीक्षा 
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A तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


ज्ञानस्पिणी होती है, उसे प्रदान करने वाले गुरु में मी ज्ञान की प्रधानता होना अनिवार्य Š । इसीलिए गुरु के सक्ष 


में सर्वत्र ज्ञान का ही प्रामुख्य दिखाई देता है। 
. गुरु: स्वरुप एवं महत्त्व-- 


श्रीकचभार्गवशास्त्र में तो स्पष्टतः कहा गया है कि अन्य लक्षणों के नहीं होने पर भी ज्ञानवान्‌ होन | 
गुरुस्वस्पता के लिए पर्याप्त है--"सर्वलक्षणहीनोऽपि शानवान्‌ गुरुरिष्यते।' -तन्त्रा., २३. ६अब्‌. गुरु को पद ` 
वाक्य, प्रमाणादिसहित समस्त शैव शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसे शिवभक्ति में परायण एवं शिष्य के प्रति. 


करुणा से परिपूर्ण होना चाहिए (तन्त्रा., २३. ७)। 
श्रीकण्ठनाथ के अनुसार जो समस्त तत्त्वों को यथार्थरुप में जानता है, मन्त्रवीर्य का प्रकाशन करने वाला द 


गुरु साक्षात्‌ श्रीकण्ठ के समान है ( तन्त्रा., १३.२१८स-एवं मा. वि.त., २.१0 )। गुरु का प्रमुख कार्थ शिष्य को मत्र | 
प्रदान करना है। मन्त्र अहंपरामर्शात्मक (आदिमान्त्ययुक्त) होते Š अतः गुरु का लक्षण आदिमान्त्यत क | 
सम्पूर्णतया ज्ञान भी बताया गया है--"गुरोल्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌।” ( तन्त्रा., ३. २२४. )। वह, शलोक | 
गायादि समस्त वर्णजात जो आदिमान्तत्व युक्त हैं, को मन्त्रसूप में ही देखता है। ऐसा गुरु ज्ञानी, भैरवसप | 


देवतात्मक होता Š एवं परम शिव की भाँति पूजनीय होता Š ( तनत्रा., ३. २२४स-२४ )। मन्त्रवीर्य के ज्ञान में भी 


जो गुरु लिखित मन्त्र का वीर्य भी स्वत: ग्रहण कर लेता है, जिसका स्वात्मविज्ञान सस्फुर होता है वह स्वभ्यस | 


ज्ञानवान्‌ सांसिद्विक गुर श्रेष्ठ माना गया है? ` 
“तस्मात्‌ स्वभ्यस्तविज्ञानतैवैक गुरुलक्षणम्‌।" -तन्त्रा., १३. ३३३अब 


चाहिये-- 
लक्षणं कवितं दयेव मन्तरतनत्रविशारद: । तेन मन्नार्थसंबोधे मन्त्रवातिकमादरात।। 


मत्र प्रदान करने के लिए गुरु को मन्त्रादि का भलीमौति ज्ञान होना चाहिए एवं उसे मन्त्रतन्मय होन | 


क ह TÁRA तु सर्वथामन्त्रतन्मयम्‌।। -तन्त्रा., १६. ९२६८-८१ 
ad ects आधार पर वे ज्ञान, चर्या, दीक्षा अथवा योग-प्राप्ति के योग्य होते है. | 
बि हन गारद गुरुओ में क्रमशः उत्कृष्टता पायी जाती है (तन्त्र, १४. १८-४) | 

SPER होता है एवं ज्ञान के भी पुनः श्रौत, चिन्तामय एवं भावनामय ये तीन प्रकार है, जिनमें अनि. 


त नप याला... क, ये तु पुस्तकलब्धेऽपि मन्त्र 
ख. अनेन स्वात्मविज्ञानं वै मजानते। 1 ते : प्रोवता: सांसिद्वका इति | (तन्त्रा., २६. २३स-२४४. ? 


सस्फुरत्वप्रसाधकम्‌। | उक्त 
ग, १ गुख्यतयाचार्यो भवेद्यदि न : ‘ 
SREP इति स्रक्‌ , ` ` (विवेक, १३. w : 11 (वही, ४. ६२स-६३ब.) 
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गुरु ही तत्त्वों से उद्वार करके सकल एवं अकल पद में शिष्य का. 
१. ३२७-८)। इसलिए भोग, मोक्ष एवं विज्ञान की इच्छा करने बते | 
ñ आश्रय लेना चाहिए। यदि अनेक गुरुओ में से किसी एक को पुल | 
' उसी से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिष्य को अपने कल्याण के सि. 
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स्वम्यस्तज्ञानी मोक्ष-ज्ञान में परायण गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। अन्य गुरु का आवश्यकता पड़ने पर त्याग 
भी अनुचित नहीं Š 1 इस विषय में भ्रमर का दृष्टान्त देते हुए कहा गया है---- 
"आमोदार्थी यथा भूडग: पुष्पात्युष्यान्तर व्रजेत्‌। 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोगुर्वन्तरं maq 1 1 -तन्त्रा., १३. ३३४. 

श्रीत साहित्य में भी एक गुरु को छोड़ कर अन्य विख्यात एवं योग्य गुरु का आश्रय ग्रहण करने का वर्णन 
मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१. ४. ३) के अनुसार जिस प्रकार पानी ढलान की ओर बहता है उसी प्रकार 
शिष्य योग्य गुरु की ओर चले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को महाभाष्य (२.१.४१) में "तीर्यकाक" कहा गया Š | 

शिष्य के संविद्विकास के लिए गुरु का पूर्ण विज्ञानशाली होना आवश्यक है। यदि ऐसा गुरु प्राप्त न हो सके, 
तो शिष्य को चाहिए कि वह आवश्यकतानुसार एक से अधिक गुरुओं का आश्रय ले। अनेक गुरुओं एवं 
आगमशास्त्रों से प्राप्त ज्ञान को स्वयं के प्रातिभज्ञान की धाराओं से मिलाकर ज्ञानस्पी समुद्र को परिपूरित करना 
चांहिये। अभिनवगुप्त के गुरु कल्लटनाथ ने स्वयं अनेक गुरुओं का आश्रय लिया था ( तन्त्रा., १३. ३४१-३४४ब)। 
स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार शिवशास्त्रों के विधानों को जानने वाला, ज्ञान-शेयादि के विवेक से सम्पन्न, देवकर्म में 
निरत, शान्त, सत्यवादी, send, सत्त्ववानु, वीर्यवानु, दया-दाक्षिण्यादि से परिपूर्ण, त्याग एवं दम्भ से मुक्त 
शैवशास्त्रों में श्रद्धायुक्त गुरु का आश्रय लेने से सिद्धि एवं मुक्ति की प्राप्ति में विलम्ब नहीं होता।' शारदातिलक 
(२. १४२-४४) में भी गुरु के शास्त्रज्ञान, परोपकार, जपपूजन, शमादि गुणों पर बल दिया गया है। कुलार्णवतन्त्र 
(१३. ३८-४०) में भी गुरु के इसी प्रकार के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 

इनके अतिरिक्त गुरु के निषेधात्मक लक्षण भी उपलब्ध हैं। तन्त्रालोक (२३. ८-१०) में भ्रीदेव्यायामल के 
अनुसार न बनाने योग्य गुरुओं का स्वरुप बताया गया है। ईश्वर से अनधिष्ठित, उसमें भक्तिरहित, पशु 
आत्मां के द्वरा स्वयं को स्वयंभू समझने वाला भस्मांकुर, व्रती का पुत्र, दुराचारिणी स्त्री का पुत्र, 
कुण्ड, गोल (मनुस्मृति, ३.१७४) आदि दुष्ट व्यक्ति माने गए हैं। इसके साथ ही अन्य शास्त्रों के Rq को 
धारण करने वाला, शैव शास्त्र में दीक्षित व्यक्ति जिसे पुनर्भू कहा जाता है, भी गुरु बनाने योग्य नहीं 
है। स्वच्छन्दतन्त्र (१. १६-१च्ब) के अनुसार क्रोधी, चंचल, az दयादाक्षिण्यादि से रहित शास्त्रज्ञान 
से रहित, तार्किक, दम्मी, सत्य, शौच आदि से वर्जित, अन्य शास्त्रों में निरत व्यक्ति गुरु बनाए जाने पर 
मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। इस स्थल पर गुणों के साथ ही कुछ शारीरिक लक्षण भी बताए गए है 
जिनसे रहित व्यक्ति को ही गुरु बनाया जाना चाहिए, यथा बडे-बहे दांतों वाला, काना, अत्यधिक 
लम्बा या छोटा, अधिक दुबला या अधिक मोटा व्यक्ति गुरु बनाने योग्य नहीं है। अभिनवगुप्त Call, २३. 
१३स-१७ब) के अनुसार गुरु के विषय में इस तरह के नियम माननीय नहीं हैं। गुर का काणत्वादि के 
कारण निषेध उन शास्त्रों में किया गया है जहाँ उससे क्रिया की अपेक्षा की जाती है। विशिष्ट देश यथा कांची, 


१. आर्यदेशसमुत्पन्नं सर्वावयवमूषितम्‌ | शिवशास्त्रवधानज्ञं ज्ञानशेयविशारदः मृ।। 
दैवकर्मरत शान्तं सत्यवादिदृव्तम्‌। सत्त्ववद्वीर्यसंपनन > = 
त्यागिनं दम्भनिर्मुक्त॑ शिवशास्त्रेषु भावितम्‌। इदृशं q गुरु प्राप्य सिद्धिगुक्ती न दूरतः | स्व. तः, १, १३-१४. 
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कोसल आदि में उत्पन्न व्यक्तियों को गुरु बनाने का निषेध इसलिए पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति 
क्रोधयुक्त होते हैं। किन्तु प्रस्तुत शास्त्र में गुरु के लिए सम्यग्शानवान्‌ होना ही आवश्यक है। सम्याज्ञान रे 
अपने कार्य दीक्षा qá मुक्ति प्रदान करने में समर्थ होता है एवं उसमें देश, विकारादि से उत्पन्न दोषों का भर 


नहीं रहता। | 
"अतो देशकुलाचारदेहलक्षणकल्पनाम्‌।। 
अनादृत्यैव संपूर्णजञानं कुर्याद्‌ गुरुगुरुम। -तन्त्रा., २३. १६स-१७य 
गुर की महिमा का वर्णन शब्दों में सम्भव नहीं है। गुरु माता-पिता से बढ़कर दै, वह साक्षात्‌ ei 
यहाँ तक कि महेश्वर क्रोधित हो जाएँ तो गुरु के माध्यम से किसी उपाय के द्वारा उन्हें मनाया जा सकता है, ननि. 
गुर के क्रोधित होने पर उन्हें किसी भी तरह नहीं मनाया जा सकता | महेश्वर स्वयं अपनी अनुग्रह शक्ति को] 
के माध्यम से अभिव्यक्त करता Š | गुरु ही सृष्टि एवं संहारपूवक विश्व को अपने में समाहित किए हुए है-- 
"तदत्र नीतौ संवित्तिरेवासौ गुररुध्यते। | 
गिरत्येव यतो विश्वं सृष्टिसंदृतियोगत:" ।। -भा. वि. वा., २. २६२. 
गुरु ही दीक्षादि के माध्यम से शिष्य को आत्मस्वस्पज्ञान अथवा शिवरुपता की प्राप्ति कराने में समर् है, इस दूर 
से वह स्वयं शिव से भी बढ़कर है। इसी भाव को हिन्दी साहित्य के कवि कबीर ने बहुत सुन्दर शब्दों में का 
किया है-- x 
"गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागूं पाय। x 
बलिहारी गुरु आपकी गोविन्द दियो मिलाय।।" | 
प्रस्तुत दर्शन के अनुसार तो महेश्वर स्वयं गुरुस्प में मनुष्य-शरीर धारण करके शिष्यं का उद्वार कलाँ. 
(विवेक (१. २४३ )। शिव और गुरु में कोई अन्तर नहीं है ( वही, १.१०६)। मनुष्यस्प गुरु शिवात्मता को लै 
प्रकार प्रबलपूर्वक प्राप्त कर लेता है जिस à 
प्रकार तपाने, घिसने, सेंकने आदि से लोहे का गोला aed” 
Rs ६४-४) में कहा गया है कि गुरु, वता मनर 5] 
ae प्रकार घट, कुम्भ, कलश आदि शब्द एक वस्तु के वाचक हैं। इनमें से किसी | 
जा करन पर समान फल की प्राप्ति होती है। देवता के शब्दर्पधारी देवतास्वस्प मन्त्र मे” 
ही सार्थक होते EA | 
है जब तै योगय गु के खरा विधिपूर्वक प्रदान किए जाए पुस्तकों में लिखितस्प में सित l 
कार्यसिद्रि की शक्ति नहीं होती एवं असती 14 
एवं उन्हें पढ़कर ग्रहण करने [के 
वैदशान भी योग्य गुरु से ही प्राप्त किया जाना m 
चाहिए। पराशरमाधवीय में कहा गया है किं 


के बिना केक्ल पुस्तक के द्वरा विद्या-प्राप्त f 
है (प॒मा.भा. १. १४४)। सवेत रामा के मध्ये स के जार के समान शोभित * | 


TT | 


-कु. त. १२.४६. 


š 
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गुरु के द्वारा शिष्य की भी गलीमाँति परीक्षा कर लेने पर ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए 1 अभिनवगुप्त 
ने ऊर्मिशासन के आधार पर बताया है कि शिष्य को विपरीत कार्यो गें नियुक्त करके उसकी परीक्षा लेनी चाहिए 
यथा ब्राहगण को श्रुतिसमृति- विरुद्ध मद्यपानादि कार्यों में नियुक्त किए जाने पर उसके विश्वास की दृढता एवं 
चांचल्यादि से मुक्त चित्त का ज्ञान हो जाएगा (तत्त्रा., २३. ४२-४३ब)। स्वकन्दतन्त्र (१. १टस-२१) के 
अनुसार दयालु धैर्यवान, SAT एवं माया से रहित, देव, अग्नि, गुरु, शास्त्रादि में निष्ठा रखने वाला, दृढ संकल्प से 
युक्त, गुरु की सेवा में तत्पर, जितेन्द्रिय व्यक्ति ही. अनुग्रह प्रदान कर शिष्य बनाने योग्य होता है। इसके विपरीत 
मायावान्‌, धूर्त, क्रूर, असत्यवक्ता, कलहप्रिय, कामी, लोभी, शिवभवित रो रहित, गुरु-शास्त्रादि में दोष देखने 
वाला व्यक्ति शिष्यत्व के योग्य नहीं होता, यदि भूल रो उसे दीक्षा दे भी दी जाय तो उरो मुवित प्राप्त नहीं होती 
(स्व. त. १. २०स-२१ )। शिष्य की अयोग्यता का ज्ञान न होने के कारण भूल से दीक्षा दे देने वाला दैशिक दोष 
का भागी नहीं होता । अज्ञानवश यदि उसे ज्ञानदान दे भी दिया है तो उसकी अयोग्यता का ज्ञान होने पर उसका 
विज्ञानदरण कर लेना चाहिए। 
विज्ञानदरण विधि- | | 

शिष्य का जब उस शास्त्र एवं ज्ञान गें अनन्य विश्वारा नहीं दिखाई दे तो गुरु को चाहिए.कि वह उस ( शिष्य 
अथवा ज्ञान) का प्रकाशमान्‌ चन्द्रमा अथवा सूर्वस्प म॑ ध्यान करे। इराके पश्चात्‌ अपने हृदयकमल में, बोध-गगग 
में उदित अपनी भानुस्पिणी विमोहिनी वागाशवित का ध्यान करे एवं साध्य की ओर गमन करने वाली इस शवित 
को वामाचार के क्रम से निकलने के क्रम से विन्तन करते हुए उसके द्वरा उस शान-प्रकाश को ग्रस्त किया हुआ 
समझना चाहिए। इस प्रकार विज्ञानमन्त्रादि का अपहरण होने पर वे शिष्य का उपकार करने में समर्थ नहीं होते है 
(तन्त्र. २३. ५०-४४ एवं गा.वि.त., १८.६६) । यह सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं निग्रह अथवा तिरोशावस्प | 
पंवकृत्यकारी शिवरुप गुरु का अन्तिम तिरोभाव कृत्य Š | इस प्रकार जिस पर गुरुकुपित हो वह सांसारी शिष्य 
तिरोहित कहलाता है "गुरुर्हि कुपितो यस्य रा तिरोहित उच्यते" ( TAL, २३. ६३उाब, )। इसके विपरीत 
अभिनवगुपत के गुरु का गत है कि शिष्य के तिरोगूत होने पर भी गुरु को उस पर कुपित नहीं होना चाहिए और 
ग ही उरो शाप देना चाहिए, क्योकि गुरु को रादैव अनुग्रह करने वाला माना गया है। यदि ईश्वर की इच्छा रो 
शिष्य पाशबद्ध दै तो गुरु को उसे और बन्धनग्ररत करने में राहायता नहीं करनी चाहिए अपितु शिवस्प गुरु को 
उसकी मुख्य अनुग्रहशक्ति की उपासना करते हुए रादैव अनुग्रह ही करना चाहिए (Tal. २३. ४६-६७) 
उपर्युक्त विज्ञानाहरण का कार्य गुरु के स्वातन्त्य का सूचक है तथापि गुरु को पतित शिष्य पर मौ अनुग्रह ही 
करना चाहिए, कोप नहीं, क्योंकि "न कार्य पततां हस्तालम्बः सहूयो न पातनम्‌" । 
शक्तिपात का स्वस्प-- 
पंचकृत्यकारी परगेश्वर गुरु-स्प गे निग्रह के साथ-साथ ही अपनी अनुग्रह शक्ति को भौ अभिव्यक्त करता Š! 
परमेश्वर की अविष्िल्न क्रियाशक्ति एक होने पर भी दृष्टिगेद रो अलग-अलग नामों रो जानी जाती है। 
परमतत्त्व के स्वस्प को आवृत्त करके जगत्‌ की स्थिति एवं रारण करगे वाली वागा ("वागा रांसारवमना 
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स्वस्पावरणालिका" ), संहार करने वाली ज्येष्ठा (-विवेक, १३. २००) एवं पाशहरण अथवा अनुग्रह करने बाल्न | 
शक्ति रौदृधी कहलाती है। इसा प्रकार शक्तिपात परमेश्वर की रौद्धी शक्ति का व्यापार है। जब वह अपे. 
निरोधस्प व्यापार रो निवृत्त होती है तब अगुप्रमाता की ज्ञानक्रियादि शक्तियां अपने स्पष्ट प्रकाश को प्राप्त कर Ë 
है जिस प्रकार सूर्व-किरणो के स्पर्श से सूर्वकान्तमणि प्रकाशित होती है (तन्त्र, १३. ४०-४१ब)। इक 
अतिरिक्त शिव के स्वस्प को प्रकाशित करने वाली शक्ति शान्ता मानी गई है - "शान्ता त्वेषा स्वस 
(तन्त्रा., १३. 2007) 1 इस शान्ता शक्ति से सम्बद्ध होने पर अगुभाव को छोड़ कर शिवरुपता में स्थिति होती है 
(WAL, १३. २०६)। | | 


रौद्धी शक्ति के व्यापार की निवृत्ति में अणुप्रमाता की योग्यता-में मलपरिपाक के आधार पर तारतम्य होत | 
है, इसी के आधार पर शक्तिपात के विभिन्न मेद होते हें। किन्तु यदि रौदूधी शक्ति अपनी उदासीनता के तिर 
मलपरिपाक की अपेक्षा रखती है तो परमेश्वर का स्वातन्त्य खण्डित होता है और यदि अकारण ही शक्तिपा | 
होता है तो सदैव अथवा प्रलयकाल Ñ सबकी गुक्ति का पराग उपस्थित होता Ë प्रश्न यह है कि zam शशि | 
की अभिव्यक्ति में tear निरपेक्षस्प से yaa होती है अयथा अन्य शास्त्रों गे उपदिष्ट भवित, वम-निवगारे | 
अन्य उपायों की अपेक्षा रखती है। यदि निरपेक्ष है तो व्यवस्था एवं तरतममाव पैरो रामाव है और यदि साऐे/ 
तो परमशिव का रवातच्य after होता है। इन प्रश्नों का उत्तर अभिनवगुप्त के अनुसार यह है कि छ | 
स्वतन्त्र fq और mane, परमेश्वर स्वगाव रो हो अपने रवस्प को आच्छादित करके अनेक आगुओं के स 
गे आमासित करता है एवं अपने स्वातल्य से ही अनेक आकार, विकार, कर्मादि विकल्पो की रचना करके स्व॑. 
को बन्धनग्रस्त करता है। यही प्रभु रवव अपने सवान्य की महिमा से ही अणृतामयस्प को छोड़ कर गणे 
परिशुद्र स्प को इच्छानुसार प्रकट करता Š (त्रा, १३. १0३-४)। शवितपात में प्रतीत होने वाला तारताव गै | 
उसके स्वातन्त्य काही परिचायक है-- (त्रा, १३. ११६स-१७ब )| 
ev th ye rom te 
नहीं बन राकते। अत: दे कि en अकत स x 
ie नरपे से प्रकृत्त होता है (तन्त्र, २३. २४६रा-३७वं, )। शिव में गिर्कि 
ee १४.८) एवं लिंग-लिंगी गे ष | 

. 189 की आकांक्षा के बिना कुल, जाति, आई 
FTON wu आदि से da दृष्टि से की जने वाली गत हो ama की सुविका होत है फ्त | 
प्राण में तारतम्य भी होता है, जो शिवैकाल्यस्प अप. 
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शक्तिपात के विषय में श्रीसारशास्त्र को उद्धृत करते हुए अभिनवयुप्त ने कहा है कि शिव स्वयं को वामा, 
ज्येष्ठादि शक्तिसमूढ से उसी प्रकार आवेष्टित करता है जिस प्रकार अन्य दर्शनों के अनुसार जीवात्मा 
धर्माधर्मादि भावों से आवेष्टित होता है। शिव स्वयं ही स्वयं को बांधता है और स्वयं ही मुक्त करता है, वह स्वयं 
ही भोक्ता एवं ज्ञाता है एवं स्वयं ही यह सब कुछ जानने वाला Š | वह स्वयं ही भुक्ति-मुक्तिस्वरुप है, स्वयं देवी 
और स्वयं ही प्रभु है। वही परा भट्टारिका रपिणी देवी है। अग्नि से विस्फुलिंग अथवा उष्मा की भाँति ये सभी 
स्प परमशिव से अभिन्न WI इस प्रकार स्वातन्व्यपूर्वक स्वात्मप्रकाशन उसका स्वभाव है (तन्त्रा., १३. 
१२१स-२४ )। 

श्रीम न्नशाकुलशास्त्र में भी कहा गया है कि स्वल्प बुद्धि वाले मिथ्यात्व की भावना से युक्त, हृदय से 
मल-मायादि की दृष्टि के कारण कष्ट उठाते हैं। जिस प्रकार स्फटिक पत्थर पर स्थित घूलि अथवा आकाश की 
नीलिमा स्वयं उन्हें मलिन नहीं करती है, उसी प्रकार शुद्ध बोधात्मक स्वभाव वाले परमशिव के लिए कुछ भी 
' बन्धनस्वरुप नहीं है ( तन्त्रा., १३. 226-0) | 
शक्तिपात के प्रकार -- 

शक्तिपात के प्रमुख रुप से दो मेद होते हैं-- पर एवं अपर। परशक्तिपात परमेश्वर के स्वाच्छन्य पर 
आधारित पूर्णतः निरपेक्ष एवं कर्म-भोगादि अवच्छेदो से परे होता है। संकुचित अणु आत्मा में परिपूर्ण चिदात्मा 
का जो परम प्रकाश है वही परम शक्तिपात कहलांता है। इसमें अणु से सम्बद्ध समस्त उपाधि अथवा अवच्छेदों 
का विगलन हो जाता है। इस प्रकार यह अनवच्छिन्न संवित्‌ स्वमाव वाला परशक्तिपात है (त्त्रा, २३. 
२४४स-५४४ब )। 

अपरशक्तिपात में परिपूर्ण चिदात्मा का प्रकाश भोगांश से अवच्छिन्न रहता है। भोगांश के न्यूनाधिक्य के 
आधार पर इसके पुनः नौ प्रकार होते हैं जिनमें थोड़े या अधिक रामय तक, इस देह अथवा देहान्तर में भोग के 
बाद, अन्त में शिवता की प्राप्ति होती है ( तन्त्रा., २३. २५४स-५६ब)। शक्तिपात के प्रकाशन में तारतम्य के 
आधार पर इसके तीव्र, मध्य एवं मन्द प्रकार होते हैं। इन तीव्रादि प्रकारो में पुनः न्यूनाधिक्य होने के कारण 
प्रत्येक के तीव्र, मध्य, मन्द प्रकार और हस प्रकार शक्तिपात के प्रमुख स्प से नौ प्रकार माने गए है-- 
तीव्र शक्तिपात 

तीव्र शक्तिपात के तीन स्तर तीव्र-तीव्र, तीव्रमध्य और तीव्रमन्द होते है। तीव्रतीव्र शक्तिपात होने पर तत्काल 
देहपात होकर मोक्ष प्राप्ति होती है अथवा उसकी भी बात्रा के तारतम्य होने पर देहपात एवं मोश्षप्राप्ति में कुछ 
समय लग जाता है (तत्त्रा., १३. १३०स-३१ब)॥ उस काल में वह संविदनुभवपूर्वक समस्त व्यवहारो का. निर्वाह 
करता है (तन्त्रा,, १३ २११)। इस प्रकार तीव्रतीव्र शक्तिपात होने पर सद्यःसमुल्कान्तिप्रदा दीक्षा प्रदान की 
'जाती है। 

मध्यतीव्र शक्तिपात होने पर अणुप्रमाता को गुर एवं शास्त्र की अपेक्षा न रखने वाला प्रातिममहाज्ञान प्राप्त हो 
जाता है और वह स्वयं को, बन्धन एवं मोक्ष के स्वस्प को जान लेता है, उसका समस्त अज्ञान निवृत्त हो जाता है 
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(HAL, १३. १३१स-३२)। उसे समयित्व, अभिषेक, रांस्कारादि की कोई आवश्यकता नहीं रहती, aap, 
आदिविद्वन्‌ महादेव के द्वारा स्वयं अधिष्ठित हो जाता है एवं देवियों के द्वारा शिवशासन में दीक्षित हो apy 
(BAL, १३ . १४०-४२ब)। इस प्रकार उसकी -विल-आज्याद्रि की आहुति के बिना ही निर्वाण-गामिनी देवा 
जाती है। वह मण्डलदर्शनादि के बिना ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह योगी एवं दीक्षित हो जाता ह । का. 
के समस्त विधानों को स्वतः ही जान लेता है। इस विषय का निरुपण अभिनवगुप्त ने त्रीशिकाशास्त्र $m 
पर किया है TAL, १३. १४१स-५४ब)। : 

dara शक्तिपात होने पर शिशु में शिवेच्छा रो गुरु के प्रति वियासा उत्पन्न होती है। मोग एवं hi 
सिद्धि के लिए वह गुरु के समीप ले जाया जाता है। आराधनापूर्वक उसे सन्तुष्ट करके शिष्य उससे शार ष 
को प्राप्त करता है जिससे तत्क्षण अथवा कुछ काल तक भोग भोगने के उपरान्त देहपात होने पर वह Rei 
प्राप्त करता है (तन्त्रा., १३. २०२-३ )। तीव्रमन्द शक्तिपात के सूचक कुछ चिहून शिव में निश्चल wal 
द्वितीय, मन्त्रसिद्धि एवं उसके पश्चात्‌ क्रमशः सर्वतत्त्वशिवत्य, प्रारब्ध कार्य गे सफलता, कवित्व, समस्त क 
का शान आदि चिह्न लक्षणीय है | x 
मध्यशक्तिपात- | x 

मध्यशक्तिपात के पुनः तीव, मध्य एवं मन्द प्रकार होते हैं। मध्यतीत्र शक्तिपात की स्थिति में her wae : 
पर भी निर्विकल्प आत्मज्ञान न होने के कारण स्वात्मा की शिवस्पता में विश्वास नहीं होता, किन्तु ismi 
पर शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। निशिसंघ्रार एवं योगसंचार शास्त्रॉ में भी कहा गया है कि विकल्पों के का 
वेद धारण करते हुए देहान्त में शिवता की प्राप्ति होती है (ना, १३. २४०स-४२ब) | | 

“FA शक्तिपात होने पर शिशु शिवताप्राप्ति के लिए उत्सुक होने के साथ ही भोग की भी इका 


है। ऐसी स्थिति में गुरु उसे दीक्षा प्रदान करके अभिमत 
तत्त्व से सं मगे 
भोग कर वह देहान्त मे शिवता को | संयुक्त कर देता है जिसके फलस्वस्प 
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शक्तिपात की माव्यता स्वातन्त्यवादी काश्‍मीर शैवदर्शन की अपनी विशेषता है। इसके रा परमतत्त्व के 
पूर्ण, अनवच्छिन्न स्वरुप को सुरक्षित रखते हुए बन्ध एवं मोक्ष की समुचित व्याख्या की गई है। इसमे बन्धन एवं 
' मोक्ष को कर्म पर आधारित नहीं माना गया है जिससे मोक्ष का स्वस्प भौ सुरक्षित रहता है एव सर्वप्रथम बन्घास्त 
होने अयवा सृष्टि के, आरम्भ की भौ तर्कसंगत व्याख्या हो जाती ë सृष्टि का आरम्भ परमेश्वर की स्वतन्त्र 
इच्छा का परिणाम है एवं मोक्ष भी, कर्म पर आश्रित न होकर परमेश्वर के पूर्ण sarasa की अभिव्यक्ति करता 
है 1 शक्तिपात क्रियासापेक्ष न होने पर भी इसमें जो तारतम्य उपलब्ध होता है उसका कारण अनुग्रह के प्रभूत 
जीवों के चित्त का वैषम्य होता है। जिस प्रकार वही जल की बूंद तप्त लोहे पर गिरने से वाष्य बन जाती है, सप 
के मुख में गिरने से विष एवं सीपी में गिरने से मोती बन जाती है उसी प्रकार एक ही शक्तिपात के विभिन्‍न 
प्रमाताओं की योग्यता के आधार पर अलग-अलग स्प दिखाई देते है। | 
वैदिक कर्मकाण्ड में Aa- 

वैदिक कर्मकाण्ड के अन्तर्गत सोमयाग से पूर्व यजमान को दीक्षा देने का विधान Š दीक्षा के माध्यम से 
व्यक्ति के किसी भौ जाति का होने पर भी उसे द्विजत्व की प्राप्ति हो जाती है (मा.श्री. सू , १०. 
७. ë बौ. रौ. सू ६. ५ आप. sÑ सू, १0. ८. ११-१४ ११.१-४)। दीक्षित व्यक्ति को देवताओं में 
सम्मिलित माना जाता है--"यो वीक्षते स देवतानामेको भवति" -शतपयब्राहमण, ३. २. १. १६. दीक्षा को व्यक्ति 
का (कर्मकाण्डीय) पुनर्जन्म बताया गया है। इस सन्दर्भ में अनेकत्र शिशु जन्म से सांगोपांग साम्य प्रदर्शित किया 
गया है। 

अग्नि यज्ञ की योनिस्वस्प है । दीक्षित यज्ञकर्ता गर्भ के समान है। जिस प्रकार गर्भ झिल्ली से ढका रहता है 
उसी प्रकार यह क्षौम वस्त्र से आवृत्त होता है। गर्भाशय का स्थानापन्न कृष्णाजिन है, मेखला नामिस्वस्प है, 
दीक्षित गर्भ के समान अपने हाय-पैर सिकोइ कर निश्चित स्थान पर रहता है जिसे दीक्षित विभित कहा गया है 
(शत. ब्रा., ॥, १.३.२८, १.४.६, १.५. १७, मैत्रा. सं., SI, ६.७) तान्त्रिक कर्मकाण्ड में भी दीक्षा को व्यक्ति 
का पुनर्जन्म माना गया है। पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत वागीश्वरी देवी में गुरु शिष्य को स्थापित करता है एवं 
वागीश्वरी के द्वारा उत्पन्न शिष्य का पुनर्जन्म नहीं होता- "योनिवांगीशवरीयस्यां जातो न जायते।" 

इस प्रकार वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों दीक्षाओं का उद्देश्य दीक्ष्य का संस्कार करके उसे दिव्य क्रियाओं को 
करने योग्य बनाना अथवा देवताओं के समान बनाना एवं इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करवाना है। वैदिक दीक्षा एवं 
वस के लक्ष्य प्रायः ऐहिक अथवा पारलौकिक भोग से सम्बन्धित होते है, जबकि तान्त्रिक दौधादि का लक्ष् 
परसंविदैकात्म्य -है। इस दीक्षा का व्यापार पात्रता से पार्यन्तिकता तक है। इसका उद्देश्य दीक्षित में केवल 
संस्कारों का आधान अथवा निश्चित काल तक कुळ नियमों का पालन-मात्र नहीं है, अपितु आजीवन निश्चित 
नियमों का पालन एवं दीक्षित को अनिवार्यत: फल-प्राप्ति करवाना है। 
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समय दीक्षा x 
दीक्षा के विभिन्न प्रकारों में प्रथम स्थान समय दीक्षा का है| म. म. गोपीनाथ ain 

के अनुसार समय-दीक्षा सामान्य दीक्षा है जो पुत्रक ,आचार्यादि विशेष दीक्षाओ की मूमिकासन्न 
है (ता. वा. Š शा. दू, yo .३३)॥ अन्य समस्त दीक्षाएँ इसके पश्चात्‌ दी जाती! 
“समयिदीक्षापूर्वकमेव सर्वा दीक्षा उक्ताः (विवेक, १५. ४६६)। पशु आत्माओं के मल का a 
परिपाक होने पर जब वे मन्द शक्तिपात की भाजन बन जाती Š तो लिंग, वर्ण, जाति, q 

आदि का विचार किए बिना उन्हें समय दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा से दीक्षित शिष्यो में भक्ति 
श्रद्धा आदि का उद्दीपन होता है एवं प्राक्तन कर्मों का परिपाक-मात्र होता है। पूर्व जाति) 
सम्बन्ध बना रहता है। इस दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति को निश्चित नियम-जिन्हें “समयधर्म' a 
गया है,का पालन करना पड़ता है। इससे उसे शुद्ध विद्या के ऊपर स्थित ईश्वर-तत्त बै. 
आराधना करने का अधिकार प्राप्त होता है और अन्त में उसकी ईश्वर-पद में स्थिति होती ही. 
समय-दीक्षा-प्राप्त व्यक्ति राजपुत्र के समान पुत्रक, साधक, आचार्य आदि कोई भी पव प्र 
करने का अधिकारी होता है... “समयी राजपुत्रवत्‌ | सर्वत्रैवाधिकारी स्यात्पुत्रकाविपवत्रये (तव. 
१५ ४६६) | ` | | 
समय दीक्षा, श्रौत एवं स्मार्त विधि में किए जाने वाले उपनयन संस्कार से तुलनीय |. 

इस दीक्षा के द्वारा ही शैवशस्त्रो के अध्ययन एवं अन्य दीक्षा, यज्ञादि का अधिकार प्राप्त होता। 
एवं समयी को Rad नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार उपनयन के द्वार है. 
one को वेदादि के अध्ययन का अधिकार मिलता है एवं उसे गुरू के समीप रह कर निर 
गान करना पड़ता है। अन्तर यह है कि समय-नियमों का पालन आजीवन ब | 
पड़ता है] | 
ण्य S अभिनवगुस्त ने समय-दीक्षा का निरूपण श्रीस्वायम्गुवतन्त्र, श्रीमालिती 
श्रीत्रीशिकाशास्त्र, rR, श्रीमल्रैशिरस्‌, श्रीपूर्वतन्त्र, श्रीवीशीर्त* 


श्रीदेव्यायामल, श्रीसारशास्त्र 

| ' श्रीकुलगहवर आदि शास्त्रों के आधार पर किया Š | i 
समय : प्रवृत्तिनिमित्त — x 
६१३)। विवेककार जयरथ ने त राम्यगयनं ज्ञानगस्माविति” (वि | 


माध्यम समय को बताया है। अभिनवगुप्त हः 
* जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए : | 
२. जो परतल्व से संगम करवाते हैं... | | 
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इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शास्त्रोक्त नियम अथवा करणीय-अकरणीय का नियन्त्रण जो परम श्रेयस 
की प्राप्ति के लिए हो "समय" है 1 जयरथ के शब्दों गे "इदं कार्यमिदं न कार्यमिति शास्त्रीया Reason हि समयः" 
( विवेक, २८. ४०८. )1 

शिष्य को समय-दीक्षा देने से पूर्व गुर के द्वारा किए जाने वाले नित्य कर्मों के अन्तर्गत ama एवं आन्तरवाग 
का विधान दै (इसकी विधि का वर्णन याग के अन्तर्गत किया जाएगा)। यज्ञ समाप्त करके गुर ईश्वर को निवेदन 
करता है-- "हे परमेश्‍वर । गुरुस्प में आपने मुझे आज्ञा दी थी कि शिव-शक्तिपात से प्रेरित शिष्यां पर तुम्हे 
अनुग्रह करना चाहिए। तो ये उस प्रकार के (शक्तिपात से युवत) शिष्य प्राप्त हो गए है, इन पर अनुग्रह करने के 
लिए आप मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए, गैं आपके समान हो जाउँ (मा.वि.त., ६, ३६-८. )। ईश्वर से आज्ञा 
प्राप्त होने पर वह शक्तिपात के स्तर के अनुसार शिष्यों को (समयी, पुत्रक, आचार्यादि में से कोई एक) दीक्षा 
देता है। 
विधि- | | 
समयदीक्षा देने के लिए गुरु सर्वप्रथम शिष्य को पंचगव्य, चरु एवं दन्त-काष्ठ देता है जिससे दौत साफ 
करके शिष्य उसे दूर फेंक देता है। दन्तकाष्ठ के गिरने की दिशा एवं स्थिति से शिष्य पर हुए शक्तिपात के स्तर 
का ज्ञान गुरु को होता है। पूर्व दिशा में अथवा सौम्य अथवा ईशान कोणों में अथवा ऊपर की ओर उसका गिरना 
शुभ माना गया है, अन्यत्र दन्तकाष्ठ का पतन अशुभ होता है जिसके निवारण के लिए अस्त्रमन्त्र "फट्‌" पूर्वक 
एक सौ आठ होम का विधान किया गया है (तन्त्रा,, १४. ४४६-७)। विवेककोर जयरथ के उद्धरण के अनुसार 
जब दन्तकाष्ठ ऊर्ध्वमुख ठहरता है तो राज्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अधोमुख होने पर 
मरण होता हे जिसके निवारण के लिए हुन्मन्त्र "नमः" के a सौ बार हवन करना चाहिये। पूर्व दिशा में 
गिरने पर योग-संसिद्धि और आग्रनेयी में व्याधि होती है। याम्या में मरण एवं नैक्नत में कलह होता है। वारुणी में 
धनसंपुष्टि एवं वायव्य में उच्चाटन होता है। सौम्य में सिद्धि एवं ईशानकोण में गिरने पर मोक्ष प्राप्त होता है 
(I, १४. ४४१)। 

इसके पश्चात्‌ गुरु मन्त्रित शुभ वस्त्र से एकाग्रचित्त शिष्य के निश्चल नेत्रों को बलपूर्वक ढक देता 
है एवं मोती, रत्न, पुष्पादि रो परिपूर्ण अंजलि वाले शिष्य को याग-स्थान में प्रवेश करवा के घुटनों के बल बिठा 
कर, भावितात्मा उन शिष्यां से अंजलि को प्रक्षिप्त करवाता है, पुनः उनकी अंजलि भर कर शीधता से क्षण भर 
के लिए उसके नेत्रो के आगे से वस्त्र को हटा देने पर शिष्य भी तुरन्त स्यण्डिलदर्शन कर लेता है। उस 
मन्त्र-प्रभाव से व्याप्त स्थल का दर्शन करने मात्र से शिष्य भी तदाविष्ट होकर तन्यमयता को प्राप्त 
करता है (तत्त्रा., १५, ४४८-४१)। जिस प्रकार अनुरवत व्यक्ति प्रिया के लावण्यादि गुणों का किसी 
अन्य उपायादि के बिना स्वतः ही दर्शन कर लेता है उसी प्रकार शक्तिपात से संस्कृत शिष्य 
स्थण्डिल में मन्त्र-सन्निधि का ada करने Ñ समर्थ होता है। इराके पश्चात्‌ गुरु शिष्य के मस्तक 
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पर शिवहस्त का अर्पण,जो कि इस दीक्षा का प्रमुख कृत्य है, करता है। 
शिवहस्त : स्वरुप एवं विधि 

शारदातिलकतन्त्र की पदार्थादर्श टीका के उद्गरण के अनुसार अपने दाहिने हाथ में गन्ध के द्वरा मण्डल 
बनाए एवं विधिपूर्वक देवता की अर्चना करे-इस प्रकार शिवहस्त होता है 

` "गन्धैरमण्डलके स्वीये विदध्याद्दक्षिणे करे । 
विधिना धार्घयेद्देवमित्य स्याध्ठिवहस्तकमिति" । (qo ४, qo १९१, ) 

जयरय के द्वरा प्रस्तुत उद्धरण (विवेक, १६. ८0. ) में शिवहस्त को ब्रहूमप्रपंच में संयुक्त, शिव से अधिष्ठित, 
शिवस्वरुप पाशच्छेदकारी एवं कल्याणकारी बताया गया है। 

गुरु दाहिने हाथ में समस्त अध्वाओं से पूरित, दीप्त, पाशदाहक, मन्त्रचक्न का बाएँ हाथ से यजन करने के 
पश्चात्‌ जिसकी देह में समस्त अध्वाओं का न्यास कर दिया गया है, ऐसे शिष्य के सिर पर अपने उस हाथ का 
न्यास करते हुए क्रम से उसके समस्त अंड्यॉ का स्पर्श करता है (तन्त्रा, १३. ४४६स-४८ब)। स्वच्छन्दतन्त्र 
(३. १४२-४, ४६) के अनुसार भी गुरु शिवहस्त में जाज्वल्थ गन पाशदाहक व्यापक मन्त्रग्राम का ध्यान करके, 
शिष्य के सिर पर उस हाथ को रखकर अधोमुख शिवहस्त से हृदय व पीठ पर स्पर्श करता है। 

दीक्षोत्तरशास्त्र मै कहा गया है कि मन्त्रतेज से परिपूर्ण होने के कारण अग्निवर्षक के समान इस शिवहस्त के 
अर्पण से शिष्य समयी हो जाता है, उसका ईश्वरतत्त्व से सायुज्य हो जाता है एवं उसे शैव शास्त्रों के अध्ययन 
होम पूजनादि की योग्यता प्राप्त हो जाती है TAL, १५. ४५८-५६)। समयाचार का पालन करते हुए अन्त में 
वह ईश्वर-पद को प्राप्त करता है। 

शिवहस्त के विषय में श्रीदेव्यायामलशास्त्र में कहा गया है कि हाथ में आठ अरों एवं मध्य में त्रिशूल वाले 
चक्र की भावना करे। चक्र की नाभि में भैरव एवं आठ अरों में अघोरादि अष्टक-अघोर, परमधोर, घोरस्प, 
घोरमुख, भीम, भीषण, वमनी, पिवनी का, चक्र के बाहर अपरा का, नेमि में परा का एवं मध्य-स्थित त्रिशूल अथवा 
त्रिशूल के मध्य शूंद्य में परापरा का ध्यान करे। हाय गें इस प्रकार का ध्यान पूर्ण ( संदृष्टि) हो जाने पर शिष्य 
ER उसके दर्शन से समय-दीक्षा होती है। इस हाथ को यदि मरणासन्न व्यक्ति के पाश-नाश की दृष्टि से, उसके 
सिर पर रखा जाए तो यह प्राणवियोजक होता है (तत्र, Y. ४६०-६३ )। 

शिवहस्त के दर्शन से शिष्य समयी हो जाता है एवं उसके पाशों का नाश हो जाता है। इसके पश्चात्‌ शिष्य 
की विश्रान्ति के लिए शव्याकल्पन से पूर्व गुरु कुम्भ, अस्त्रकराश, अग्नि और स्वयं के प्रति प्रणाम करवाता है एवं 
तदगन्तर मातृबलि प्रक्षिप्त करता है (TA, १५. ४७२-४अब इसकी विधि अभिनवगुप्त अथवा SERA किसी ने 
भी नहीं दी है)। केवल तान्त्रिक सगव-दीक्षा गे ही नहीं अपितु उपनयन संस्कार के समय भी गुरु शिष्य को 
यशोपवीत, मेखला, कृष्णाजिन, दण्ड आदि ब्रहमचारी के विढूनो को प्रदान करने के उपरान्त, 
अश्मारोहण, हस्तग्रहण एवं सूयविक्षण करते हुए शिष्य के हृदवदेश व नाभि का स्पर्श करता है। 


29 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i el 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 

30 
यह स्पर्श शिवहस्तप्रदान करने के समकक्ष माना जा सकता है। ये विधियों गुरु के द्वरा शिष्य को ए 
अंगीकार करने की सूचना देती हुई प्रतीत होती हैं। x 
इस ( मातृबलि-क्षेप) के पश्चात्‌ गुरु शंकर की अर्चना करके एवं शय्या को अस्त्र से अभिमन्त्रित करे स 
पर शिष्य को आरोपित (बिठा) कर एवं उस पर मन्त्रों का न्यास करके, शिष्य के हृच्चक्र में विभ्रान्ति क्रे. 
उसके द्वदशान्त में प्रवेश करता है जहाँ सूर्वकलास्प स्वरद्वदशक के उदय के कारण चन्द्रसम्बन्धी कलाजान कष 
हो जाता है। इसके पश्चात्‌ स्वयं के प्रवेश से विकसित उज्ज्वल पोडशकलाओं वाले संपूर्ण चिव्वन्दरस्प स्वत . 
को गुर, शिष्य के हृदय में विश्रान्ति प्रदान करता है और स्ववं उसके उठने तक द्वदशान्त में अवस्थित watt 
पुनः उसके हृच्चक्र में प्रवेश करता है। इस प्राकर शिष्य में स्वात्मा का प्रवेश एवं निर्गमन ही ति 
` (का)-विधि-क्रम है (FAL, १४. ४७४स-७८्ब)। | 
निद्रा को प्राप्त शिष्य निर्मल, पूर्ण एवं कृश चन्द्रमा एवं सूर्य का बलपूर्वक हृच्चक्र में प्रतिसन्धान कत 
वह निर्मल चन्द्र-सूर्य के प्रकाश एवं भावी शुभ अथवा अशुभ को स्पष्टरुप से बताने वाले स्वप्न को देख्त॥ 
RETA की दृष्टि से विज्ञानमैरव को उद्धृत करते हुए अभिनवाप्त ने कहा है कि द्वदशान्त में पू 
कृश (चन्द्र अथवा सूर्य कला) का ध्यान करके द्वदशान्त में प्रवेश करके हृदय में भी ध्यान करना एवं सरे प 
स्वच्छन्दता को प्राप्त करना अर्थात्‌ निश्चिन्त होकर सोना चाहिये। शिशु को निद्रा आ जाने पर गुरु शंकर है 
अर्दना करके सखा सहित चर का भोग करता Š | इसके पश्चात्‌ दन्तधावन करके मन्त्ररश्मियों से दीय मगे. 
क्ल सम्पूर्ण नित्य संस्कारों को करने के पश्चात्‌ शंकर की अ 
Ss हाह टो स का तिव करने वे! पेब ह | 
र इ ७ प मिय कमी-कमी बया यी 
<a तन्त्रा. १४. ४७८स-८४ )। इस प्रकार स्वप्न का स्वस्प द्रव x 
मी माना क 
L तमस खित (सवण) बृ म ह से, मथा को सिकय 
| न मैं) कुठ भी नहीं देख पाता है (तन, १३, ४०-६१)। इस É 


1 
í 
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करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है। गुरु आदि ज्ञानीजन जिनकी शंका का लव हो चुका है, उनके 
लिए स्वप्न में देखे गए शुभाशुभ में कोई अन्तर नहीं होता है ( तन्त्रा,, १४, ४८४-८६॥ विस्तार के लिए द्रष्टव्यु 
स्वत ४, ३-२७ )। 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कार-- 

इसके पश्चात्‌ गुरु शिष्य को मन्त्रपूर्वक देवतार्चन का उपदेश देता है और शिष्य उसे करता है। फिर गुरु 
शिष्य का संस्कार.करता है जिसके अन्तर्गत, बह हृदय, कण्ठ, तालु भूमध्य, ललाट, ब्रहूमरन्ध आदि षट्चक में 
क्रमशः स्थित ब्रहम, विष्णु रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, शिव, इन E: देवताओं से समाहित होकर शिशु का प्राणवृत्ति 
से स्पर्श करता है एवं इन देवताओं से शिष्य के चैतन्य को मुक्त करता है। इस प्रसंग में प्रत्येक स्थान के 
आठ-आठ संस्कार, इस प्रकार E: चकों के लिए कुल अइतालीस संस्कारों को करने का विधान है। इस 
प्रकार शिष्य हृदय से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त परप्रमाता के बोध के स्पर्श से पवित्र अर्थात्‌ उससे अनुविद्व हो जाता 
है (TAL, १४. ४४स-६६)। इन संस्कारों के द्वरा शिष्य को विभिन्न दोषों से मुक्त कराते हुए द्विजत्वापादन 
के योग्य बनाया जाता है। श्रुतिस्मृति में बताए गए आहार-सम्बन्धी नियमों का पालन न करने से होने वाले 
आहार-दोषों, बीजदोष अर्थात्‌ वर्णसंकरता, असत्य, अनार्जवादि के कारण होने वाले भावदोष एवं 
म्लेच्छादिसंपर्कजनित देशदोषों का निवारण अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारों के माध्यम से किया जाता है (तन्त्रा. एवं 
विवेक १४. ४६७ )। इन संस्कारों से शिशु द्विजत्व को प्राप्त करते हुए रुद्राश प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यह 
द्वितीय जन्म अलौकिक होने के कारण ब्राहूमणादि के द्वरा भी करणीय है। गुरु इन संस्कारों को प्राणक्रम से 
अथवा मन्त्रपूर्वक तिलादि की आहुति Sç करता है ( तन्त्रा., १४. ४0६-१०ब)। मनपूर्वक दी जाने वाली आहुति 
में सर्वप्रथम ओंकार, उसके पश्चात्‌ प्रत्येक संस्कार में विद्यांगपंचक से सम्बन्धित पाच अहुतियां, स्वाहा का अन्त 
` में प्रयोग करते हुए दी जाती है जिससे शिशु में रुद्रांशापादन की योग्यता आती है (ततत्र. १४. ४१0स-१२ब । 
द्रिजत्व्माप्ति की विधि तुलनीय - स्व.त., ४, ४०-६७ ; स्द्रांशापादन - स्व. a, ४. ६८-७७ । विद्यांगपंचक का 
स्पष्टीकरण तन्त्रालोक अथवा विवेक में उपलब्ध नहीं है, षट्कंचुक में से माया को छोड़ देने पर 
विद्या, कला, राग, काल एवं नियति ये पाच शेष रहते है, अभिनवगुप्त का तात्पर्य इनसे ही है, ऐसा निरिचतस्प से 
कहना कठिन है )। 

अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कार हैं -- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
घूहाकरण, व्रतबन्ध, ऐष्टिक, भौजी, भौतिक, सौमिक, गोदान, विवाह, अष्टका, पार्वणी, sa, आवणी, आग्रायणी 
चैत्री, आश्वयुजी, आन्याधान, अम्निहोत्र, पौर्णमास, दर्श, चातुर्मास्य, पशुदुबन्ध, सौत्रामणि, अग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उवध्य, षोहशी, वाजपेय, आप्तोर्याम, ARRA, हिरण्य-पदादिमख, अश्वमेध, वानप्रस्थ, TRAA 
दया, क्षमा, अनसूया, शुद्धि, सत्कार, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृहा के माध्यम से व्रिजता मे परिपूर्णता आती है। en 
एवं समय-पालन से जिस Pera की प्राप्त दुई थी, उसकी पूर्णता अष्टवत्वारिंशत्‌ संस्कारों के माध्यम से ही 
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` सम्भव है (TA, १४. ४६८-४०४ )। इन अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारों में अन्य निम्निलिखित संस्कारों a, 
' अन्तर्भाव हो जाता है (TAL, १४. प्र ६-६) - मेखला, दण्ड, मृगचर्म, भस्म-पुण्ड्रक, अग्नि-उपासना, र 
मिक्षा-वे सात संस्कार एवं सात व्रतों--भौतेश, पाशुपत, गाणेश, गाणपत्यक, उन्मत्तक, असिधाराख्य प 
चौदह संस्कार व्रतबन्ध के अंगभूत माने गए Ë | (इन संस्कारों की विधि तन्त्रालोकादि ग्रन्यो मे अला से उ 
नहीं है। ये नाम श्रौत विधि के संस्कार व यज्ञादि रो गृहीत है, सम्भवतः इन्हें करने के लिए श्रौत fani 
सर्वस्वीकृत रहा होगा, इसलिए विधि-निस्पण की आवश्यकता नहीं समझी गई)। जिस प्रकार छ 
चाँदी आदि के उत्पादक द्रव्य को अग्नि में पकाने पर उसकी शुद्धता क्रमशः परिपूर्ण होती ad 
(तन्त्रा, १३. ४१२ (स द)-१३. ) उसी प्रकार संवित्‌ के संस्कार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आहारादिजति दे. 
को संस्कारों के माध्यम से दूर किया जाता है। तवनन्तर ब्विजत्व प्राप्त शिष्य निश्चित नियमों अर्थात्‌ सम 
won संवित्‌-उत्कर्ष को प्राप्त करते हुए वह अन्त में रुद्रांश को प्राप्त कले. 
किया करे ह. ने सि युर से एकता सा हो जाती है, तब कह को उस हस 
एवं वढ संस्कृत समयी बन जाता है, जिसे अध्ययन .श्रव्ण, नित 


सवा आदि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में गुरु उसे अष्टाष्टक समयो का अवा का. 


जिनका पालन करना उसका कर्त्तव्य होता है तजा, १४. ५१६-२१ )। 


१. अवाद (कथन न करना कै अनुसार अष्टाष्टक समय इस प्रकार है ( तन्त्रा., १४. ३२२-३१)” ' 
) २. अकरणं (कार्य-निषेध) 3, गूढि ( गोपनीयता ) ४. पूजा ५. तर्पण ६. भाका! 


हनन ८, मोहन। इन आठ प्रकारों 
: न से प्रत्येक के अन्तर्गत आठ प्रकार के आचरण-सम्बन्धी वगो का हि. 


५. असठालाप ७. कठोरवाणी ८, असत्व वचन 


२, अकरण- निम्न आठ कार्यों को-न करे-- 

t निष्फल चेष्ट २. हिंसा ३, परस्त्रीसंस॥ 

| है सम केक ह विषतनत्र द. व्याधितन्त्र 

न २. अक्षसूत्र ३, पाण्हित्यस्प = 

सिद्धिलिंग विद्या ६. तत्वपरिज्ञान ५. समाचार .६. गुण ७ वते 
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४. पूजा- निम्नलिखित की पूजा सदैव करनी चाहिये-- 
१. गुरु २. शास्त्र ३. देवता ४. अग्नि ४.ज्ञानवृद्ध ६ Ña ७. व्रतमुद्रादि ८. गुरुवर्ग 
५, तर्पण- इन आठ का नित्य तर्पण करना चाहिये-- 
१. दीन २. कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति ३. पितर ४. क्षेत्रपाल ४. प्राणीगण (गौ आदि पशु) ६. पक्षी ७. श्मशान में 
रहने वाले भूतगण ६. देह देवी 
६. भावना- इन आठ की, गुरु मुख से सुनकर भावना करनी चाहिये-- 
१. शिव २. शक्ति ३. स्वात्मा ४. मुद्रा ३. गन्त्रस्वस्प ६. संसार ७, भक्ति ८. मुक्ति 
७. हनन~ निम्नलिखित को समाप्त करने का विधान है- 
१. राग २. द्वेष ३. असूया ४. संकोच ५. ईर्ष्या ६. अभिमानिता ७. समय का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति ८. 
समयादि का अनुचित आचरण करने वाले व्यक्ति 
८. मोहन- इन आठ को मोहित किया जाना चाहिये-- 
१. पशुमार्ग पर स्थित २. कूर ३. PR करने वाले ४. चुगलखोर ४. मन्दबुद्रि ६. राजा के अनुचर ७. पापी व्यक्ति 
६, शुभकार्य में विध्नकर्ता 
इन अष्टाष्टक समयों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में समयी eer पालनीय कुछ नियमों का भी निर्देश मिलता है। 
भास्त्रोल्लेख-पूर्वक वे नियम इस प्रकार है (TAL, १४. ५३२-४२) - 

भीगमशासन के अनुसार समयी को शाकिनीपूजन भी करना चाहिये। जिनमें सामाय से द्विगुण साहस, 
चतुगुण काम एवं अष्टगुण लोम होता है, वे शाकिनी कहलाती है । अन्यत्र उन्हें प्रेमपूर्वक अथवा हठपूर्वक वश में 
करने का भौ निरुपण किया गया है ( तेज 15- 5322! 
गाधवकुलशास्त्र के अनुसार कुलमार्ग में स्थित होने पर भी जो वीर द्रव्यॉ-- मद्य, मांसादि का सेवन न करते हों, 
उन पशुओं के साथ निवास नहीं करना चाहिये। देवता, चक, अग्नि, शास्त्र आदि की सदैव अर्चना करनी चाहिये 
रव इन्हें निवेदित किए बिना कुछ भी नहीं खाना घाहिये। इस निवेदित द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिये। 
PU, जिसके अन्तर्गत इसके भाई, पत्नी, पुत्र एवं शिष्य (विद्याकृत) होते है, जन्मसम्बन्धी नहीं, की पूजा का 
विधान Š ये सब गुरु के प्रिय होते है इसलिए उसे प्रसन्न करने की दृष्टि से इनकी अर्चना का विधान है, उनकी 
स्वये की महिमा न होने पर भौ उनकी गुरु के समान पूजा की जानी चाहिये। गुरु की निन्दा नहीं करनी चाहिये, न 
पी तदर्थ आचरण करना अथवा सुनना चाहिये। गुर को क्रोधित भी न करना और उसके सामने उसकी सेवा के 
अतिरिक्त कोई भी लौकिक-अलीकिक कार्य, क्रोध, कीड़ा, तप, जप आदि उसकी आज्ञा के बिना नहीं करना 
PH गुरु के द्वारा उपभुक्त शयया, वस्त्र, आसनादि का उपभोग नहीं करना चाहिये और ग ही उसका पैरो रे 
स्पर्श करना चाहिए अपितु वन्दना करनी चाहिये। 

के अनुसार मन, वचन और कर्म से गुरु की आराधना में लगे.रहने पर गुरु सन्तुष्ट होकर जो 
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परम श्रेय प्रदान करता है, वह कृच्दू-चांद्रावणादि व्रतों अथवा वन में अतिकठिन तपस्या करने पर lq, 
होता है। जिस प्रकार भूमि पर स्थित वृक्षादि चारों ओर रो बर्फ से ढक जाने पर वायु आदि r qana, 
भी पत्र की भाँति निश्चल रहते है, उसी प्रकार यमादि में निश्चल हो जाने पर उनसे ऐकात्य ही gh 
अर्थात्‌ समय-नियमों का पालन करने वाला शिष्य सांसारिक भोग व ऐश्वर्य से मोहित नहीं होता Baap 
के चारो ओर समवपालनस्प बर्फ के स्थित होने से वह लौकेषणास्पी वायु से विचलित नहीं होता। अरा 
से पूर्ण प्रसार वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे सर्वत्र यस्थ चित्तत्व अर्थात्‌ समस्त samaq कि 
स्फार - मात्र है, का अनुभव हो जाता है एवं उसका कथन मात्र मी शीघ्र ही ऊर्ध्व धाम को ले जता है A 

गुरु की आराधना करनी चाहिये ( तनत्रा., १४, ४४३-४४)। | 
भसारशास्त्र में भौ कहा गया है कि गुरु के संभाषण से पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पक 
रीति से ज्चानादि लक्षणों की प्रवलपूर्वक परीक्षा कर के उसका संग करना एवं शास्त्राचारपूर्वक व्र क 
चाहिये। गुरु को भी चाहिये कि वह कभी-भी स्नेह के कारण ज्ञान न दे अथवा लोभ के कारण जाके 
बियाए। गुरु के सन्तुष्ट होने पर देवता, पितर आदि सन्तुष्ट होकर नरक से उतर कर शीघ्र महान्‌ Ñiqi 
ह. है अयवा पित भोग करके घर में asa है तो वह शिवपुर हो जाता है - यह ज 
क को काले फर की करनी चाह एव पर के आदेश से ही आळ के अन का मोष सलाई 
aes त एव र क वि भद्दे स्वत विधि का आचरण करत ऊँ 
pel rm संधित हो जाती है ( तन्त्रा,, १५. ५४४६-५0) | सैद्वान्तिक ae 
८ खोइ देना चाहिये। शाकिनीवाचक शब्द का कभी - भी उच्चारण नहीं करना चाह 


चाहिये। FA., १४. ४५५१-५६) | अपितु उस मुद्रिका. में सौर्य दशी री 


g 
d 

š वन्दना की | 1 ८० सा 
भक्ति आदि उपदेश दिय गए है। संवत से य सतन हो, इसलिए "बव गे खी 
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निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | अर्चन के अतिरिक्त मन्त्रो में यहा-वहां गुरु, शास्त्र एवं देवी के नामों का उच्चारण 
न करना, उनका आवाहन करने पर तर्पण अवश्य करना चहिये, क्योंकि आगत मन्त्र का तर्पण नहीं करने पर वह 
आधे शरीर का हरण कर लेता Š ( तन्त्रा., १५. ४४७-६२)। देवियों और वीरो की चेष्टाओं का प्रकाशन अथवा 
जुगुप्सा नहीं करनी चाहिये द्रव्य हाथ में लिए बिना कथन भी न करना चाहिये। गुरु, पूजायोग्य द्रव्य आदि का 
नाम'शरपूर्वक लिया जाना चाहिये। तीर्यको सहित गुरु आदि की छाया का लंघन नहीं करना घाहिये। बातचीत में 
भी अपने शास्त्रा का कथन अथवा निर्देश न करना चाहिये। उससे भी (अधिक) वर्ष के मध्य में कमी-मी जब 
सामग्री हो तब एवं उससे भी अधिक पूजा पवित्रक विधि (काल) में करनी चाहिये। कमी-भी अन्यस्तमन्त्र न 
रहना और न ही शास्त्रान्तर का सेवन करना चाहिये, क्योंकि दूसरे शास्त्रों की भावना करने से आर्ट ज्ञानी 
विचलित हो जाता है। गृहोपस्करण-चुल्ल्यादि, अस्त्रादि की देवतायागपूर्वक अर्चना करनी चाहिये। उनका पैरों से 
स्पर्श नहीं करना चाहिए न ही लंघन करना चाहिये। गुरुवर्ग के घर पर आने पर कुछ विशिष्ट आचरण करना 
चाहिये (तन्त्रा,, १५, ४६३-६८ ) । विद्वेषपूर्वक दीक्षितों की निन्दादि नहीं करनी चाहिये। data होकर उनका 
उपदेश ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। 

माघवकुलशास्त्र के अनुसार वैष्णवादि अधरशास्त्रस्थो के साथ न रहना, और न ही भोजन, शयनादि करना 
अथवा इनके सम्मुख अपनी स्थिति को प्रकट करना चाहिये। शास्त्रान्तराभितो की वेदोक्त अथवा वैष्णवोक्ति का 
वर्जन करना चाहिये, क्योकि अकुलीन (कुलबाहूय) से सम्पर्क होने पर कुल से पतन का मय होता है। 
EER कुलयाग में उन्हें (कुल बाह्य साधकों को) छोड़ देना चाहिये। प्रमादपूर्वक मित्रता कर लेने पर गोष्ठी 
मैं चक्र की पूजा कर लेनी चाहिये। मदमार मं कहा गया है कि आगमान्तरसेवक, दूसरे गुरु के प्रति 
निष्ठावान्‌ मूर्ख, देवद्रव्योपजीवी शक्ति्दिसाकारी व दुष्ट से सम्पर्क नहीं करना चाहिये। संशय होने पर दीक्षादि 
को ग्रहण नहीं करना चाहिये, किन्तु असन्दिग्ध चित्त होने पर अवश्य प्राप्त करना चाहिये। आस्था को शिथिल 
करने वाले कारणों का आचरण नहीं करना चाहिये (तन्त्रा.. १५. ४६६-७४ )। अधरशासन स्थित अथवा 
TER जातियों को शिव से भिन्न न देखना, न कथन करना और न ही व्यवहार करना चाहिये, सब कुछ 
०4 दृष्टि से ही करना चाहिये। स्रिया के साथ रहना और ज्ञान दीप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। 
(दीक्षारहित) दूती के साय चर्या (संगमन) न करना और उससे प्राप्त कुण्डगोलकादि द्रव्य को विफल 
नदी करना चाहिये। अर्धानिशचर्या में जनरहित (स्थान पर) मेलक करना चाहिये मांसादि की दाह्यान्ध को नहीं 


x सूचना चाहिये, क्योंकि वह देवीप्रिय होती है। यहीं पर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सब कुछ त्याग कर, 
| "नमय हो जाने का निर्देश किया गया Š । शास्त्र पूजा, जप, ध्यान, विवेक, तदुपकारक कियाओं को न करते हुए 


निष्फला त्रिविधा क्रिया की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। मनर के साथ विवाद, विष का भक्षण आदि नहीं करना 


| TRAI समयो का लोप होने पर गुरु से ( प्रावश्धित्व के विषय में) पूछना चाहिये। गुरु के समीप न होने पर 


उनके वर्ग के अथवा अन्य गुर-परम्परा में किसी से अथवा उनके समीप ग होने पर गुरु दरा उपदिष्ट निर्विकल्प 
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(प्रायश्चित्त) का प्रयलपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये । शास्त्रादि संबोध के द्वारा तन्मवीभूत मन वाला g h 
होता हैः उसकी वाणी असत्य नहीं होती ( तन्त्रा., १४. ५७६-८३ब )। 

श्रीमदूर्मिशास्त्र- मैं गुरु का निस्पण करते हुए बताया गया है कि शिव का स्वात्मसंस्कार के लिए 
होता है और गुरु का प्रसन्नता के' लिए अथवा दोनों स्वात्मसंस्कार एवं आहूलाद के लिए होता ह| 


„ सन्तुष्टि शिष्य को फल प्रदान करने वाली होती Š | केवल गुरु के अधीन सिद्धि को मानने वाला सम कष: ` 


/ भागी होता है। उसके बोध के सम्मान (महत्त्व) के कारण उसे गुरुओं से भी श्रेष्ठ गुरु माना गया है। किक 
i प्राप्त कर के जोःगुह की अवमानना करता है, वह विज्ञान-विश्वस्त नहीं है, वह सत्य ही भ्रष्ट है। aii 
` अनाश्‍व्रस्त चित्त बाणी. मात्र से उपदिष्ट उस भवत की कभी अर्चना नहीं करनी चाहिये, वह हृदय से विश 
दूषित करने वालाःहै। उसे'गुरु नहीं बनाना चाहिये, गलती से बना लेने पर भी उसका त्याग कर देन छ 
वैष्णवादि शास्त्रों से सम्बद्ध गुरुओं को प्रमुख नहीं मानना चाहिये ( तन्त्रा. ' १५ ४८३स-८८ ) | गुर की Wi 
` सदैव पालन केरना चाहिये, यहाँ तक कि प्राणों का सन्देह होने पर भी गुरु की आज्ञा की उपेक्षा अकव म्र 
विचार नहीं करना चाहिये। श्रीमदूर्मिशास्त्र के अनुसार जिस गुरु के द्वारा कौल दीक्षा अथवा Qam 
तत्वज्ञान दिया जाए वह गुरु वस्तुतः गुरु है, अन्य (वैष्णवादि) गुरु तो केवल नाम धारण करने वे | 


थ्रीमदानन्दशास्त्र भे गुरु का विशेषण इसी प्रकार बताया है-- यस्मादूदीक्षा मन्त्रशास्त्र तत्त्वज्ञानं स वै 


सिगधारण नहीं करना चाहिये और कर लेने पर उन्हें गुपत रखना चाहिये अन्य सिंगियों के स 


' (आचारमेलन) नहीं करना चाहिये। केवल लिगियों का पालन करना चाहिये। विस्प सिंगियों की मत 
करनी चाहिदे। श्रीमद््रिकुल में कहा है - शंका के समाप्त हो जाने पर मोक्ष हो जाता है किन्तु BE 


वासित (पशु) से मोक्ष वर्ता नहीं की जानी चाहिये (तन्त्रा १५ yee-e3)|  ” 

का सीमन्मालाशास्त्र में कहा है कि मनत्रहृदय (बीज मन्त्र) को कदापि न लिखना चाहिये उसकै अगे शौ. 

जाति विधा ee TERA $ कारण अतत्व जे आसकित नहीं सनी चाहिये। दवस र 
केल, आवार, देह, देश, गुण एवं अर्थसम्बन्धी आग्रहो का जो ग्रह के समान ककरी 


त्याग 
र देना चाहिये। ARR भ इन्हे देव बतावा गया है एव कुलावा de 


विधि बताई गई है (तन्त्रा.. १५ ₹४-दव्ब)| 


न क्ष क पूर्व जाति से meu नही रहता बह ब्रिज हो जाता ही पॅ 
ss बने र isa किया जाना चाहिे। जाति ग्रह के समान a क 
' वास्तविक स्वस्प का आच्छादन कर लेती है। संवित्‌ के स्वभाव मं 


रभु निरपेक्ष, वाम (शुद्र) है उनके लिए शुद्धि को 
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है। यज्ञ में देवी की तृप्ति रक्त मांसादि से होती है, शुद्रीकरण से नहीं। चर्या ब्राहृमणों व भूद्दों सहित करनी 
चाहिये। सभी प्राणियों की देह सर्वदेवमय है। श्रीमान्‌ नकुलेशादि ने भी यह स्पष्टतः उपदेश दिया है कि शरीर ही 
आयतन ( यागस्थान) है, उसे छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं Š | मन्त्र ही एकमात्र तीर्थ है 
अन्य तीर्थ निष्फल हैं। इस विधि को मलीमाँति जान कंर अन्य विविध-विधियों का परित्याग कर देना चाहिये। 
निश्चय को छोड़ कर अन्य किसी उपाय से समाधि की प्राप्ति नहीं होती, यह जानकर विधानज्ञ सम्मोह 
(मतिभ्रम) को छोड़ देता दै। मन्त्र का हृदय ही प्रमुख है, यह जानकर विस्तीर्ण मन्त्रजाल का परित्याग कर देता 
है। नेवेद्य का भोजन करके, बचे हुए को जल में फेंक देना चाहिये, जहाँ वह पूर्वतः दीक्षित जलचारी जन्तुओं द्वरा 
खा लिया जाता है CAA, १४, ६००स-ध्ब)। 

इस प्रकार दैशिक समय-नियमों का शिष्य को श्रवण करवा कर, देव की पूजा करके शान्त चिद्गगन में 
-उनका विसर्जन कर देता है। यदि इसके तुरन्त बाद में पुत्रक दीक्षा न करनी हो तो शिशु का अस्त्रमन्त्र (फट्‌) 
सहित शिवकुम्भ से अभिषेक करना, तदनन्तर स्वयं का भी अभिषेक करना चाहिए। महेश्वर के आठ स्वस्पो में 
से एक जलमूत्ति भी Š एवं उसका अभिषेक मन्त्रयुक्त एवं समस्त ( गुरुशिष्यादि) का आप्यायन करने वाला होता 
है (तन्रा,, १३, ६१०स-१३ब )। 

अभिनवगुप्त ने समव-दीक्षा का निस्पण कुलयाग के प्रसंग में भी किया है, जो प्रस्तुत दीक्षा-विधि से कुछ 
भिन्न Š 1 कुलयाग के अन्तर्गत दी जाने वाली समय-दीक्षा का स्वस्प श्रीरलमाला, श्रीपूरवशास्त्र एवं औीभोगहस्तक 
आदि कें आधार पर निरुपित है। इसके अन्तर्गत भी पूर्ववर्णित समय-दीक्षा की भाँति नेत्रपटग्रहण, 
दन्तकाष्ठ-समादान, शिवहस्त-विधि आदि की जाती है, साथ ही कुलवागाधिकारी के बोध के उच्चस्तर के 
अनुरुप इस दीक्षा की विधि में अन्तर भी है। 

इस दीक्षा को देने से पहले गुरु शिष्य की मलीभौति परीक्षा लेता है। शिष्य के ज्ञान एवं शक्तिपात 
का स्तर दीक्षा के योग्य है, यह जानकर ही गुरु दीक्षा प्रदान करना प्रारम्भ करता Š | इसके अनूतर्गत सर्वप्रथम 
स्द्रशक्ति अर्थात्‌ परा अथवा मातृसद्भाव से संपुटित मालिनी मन्त्र से उसका प्रोक्षण करता है। प्रोक्षण से sz 
शिष्य को देवता के समीप बिठाया जाता है। उसकी भुजाओं का अवलोकन करके उन्हे स्द्रशक्ति के ब्रा, 
गुल के द्वारा निःसृत गुरु के हृदय-सित शक्तिपुंज के माध्यम से आकर्षित करते हुए उत्तेजित किया जाता है 
खं उन हाथों में सुगन्धित पुष्प प्रदान किए जाते हैं। शिष्य की उन भुजाओं को निरालम्बस्प में स्थापित 
करते हुए, उन्हें दीप्त अंकुशसपिणी स्द्रशक्ति के द्वरा आकृष्यमाणस्प में ध्यान करना चाहिवे। इसके पश्चात्‌ वह 
शिष्य स्वयं ही 'वस्त्र-ग्रहण करके दृष्टि को ढक लेता है एवं स्वयं ही पुष्प को गिराता है एवं उसके 
गिरने से कुल की स्वतः सिद्धि हो जाती है। तेत्पवात्‌ गुरु उसका मुख खोलकर उससे पैरो मे प्रणाम करवत है 
एवं उसके हाथों पर दैवी-चक्र की अर्चना करता है (तन्त्रा, २६. १८०७-६१ )। हाथों पर देवी-चक्र की 
अर्ना प्रेवमाण के स्प में एवं सिर पर प्रेरक के स्प में की जाती है। इस प्रकार सिर पर पूजित देवीचक्र 
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की सामर्थ्य से हाथ आकृष्ट होते हैं एवं जब वे स्वतः सिर पर गिरते हैं तो यह सद्य: प्रत्ययकारी शिवहर 


होती है। 
यदि इस प्रकार शिवहस्त विधि सिद्ध न हो, तो रलमालाशास्त्र में निर्दिष्ट इस विधि का आश्रय ति 


चाहिये। नामि-&, दण्ड-र से संपुटित हो अर्थात्‌ पूर्वापर र प्रयुक्त हो, एवं वामभूषण - ऊ, वामजंधा - da 
नितम्ब - म्‌ से संयुक्त हो, अर्थात्‌ "zl" इस चोदनास्त्र को शिष्य के पुष्पयुक्त हाथ में नियोजित Ñaqa 
चाहिये। जब वह स्तोभयुक्त होकर स्वयं सिर पर गिरता है at शिवहस्त सिद्ध होता है। इसी आक 
भावस्प प्रयोग के द्वारा देवी के आगे रखकर चरुक का ग्रहण करवाया जाता है एवं शिष्य के द्वारा दन्तकाए; 
ग्रहण किया जाता है, उसके गिरने के स्थान के माध्यम से शक्तिपात का ज्ञान पूर्व-वर्णित समयदीक्षा के gi 
होता है (FAL, १६२-६४ )। केवल दन्तकाष्ठपतन ही नहीं, अपितु करस्तोभ, नेत्रपटग्रहणादि क्रिया! 
शक्तिपात के मन्द, मध्य, तीव्रादि स्तरों की सूचक होती है। श्रीपूर्वशास्त्र के अनुसार करकम्पन के आधा 
Rea समयी होता है जबकि भ्रीभोगहस्तक, में कर-स्तोभ के आधार पर शिष्य का समयित्व गान ml 
(तन्त्रालोक में कम्प एवं स्तोम में अन्तर स्पष्ट नहीं किया गया है) । | 

थ्रीमदानन्देशवरशास्त्र के अनुसार गुरु के दवारा शिष्य को वामामृत से परिपूर्ण चर प्रदान किया जना बी. 
यदि शिष्य उसे निःशंकस्प से ग्रहण कर लेता है तो वह माया से युक्त ब्राहूमी आदि शक्तियों का अंग - सां 
जाता है। यदि वह कम्पत होते हुए ग्रहण करता Š तो वह वाचन-श्रवण आदि क्रियाओं में समयित्व प्रण न 


दै। समवस्थित रहते हुए वह कालान्तर में पुतरकदीद्वादि के क्रम से अध्वशुद्धि होने पर, मोक्षस्पसिद्धि a 
होता है (WAL, २६. १६८-२००)। | | = | 


समय एवं बावन, गोमिल, ITER आदि के अनुसार अनिपरिचयं, मिक्षा, सन्ध्योपासन, वेदा 
| के व. FE खायो, WI एव गोते का वजन गुरशुधूषा आदि निवमो का विधिपूर्वक पालन कर * 
we काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, YO २२४. )। ये नियम आश्रग की अवधि तक ही पर्ल 


प के लिए समय-नियमों का पालन प्रमादवा ऐ 


दीक्षा प्रायः j 
mima ग नै क्न श 
x ष्य पुत्रक कहलाता है-- | 


"वागीश्याः गर्मोदभूते: sizin ॒ i 
(-स्व0 त, १०, ११३२)। वागीशी के गर्भ s RRP जा 
| जन्म एवं संसार-प्रशम क्रमशः चार संस्कार” | 


1 
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मोक्तृत्व- लव व निष्कृति के माध्यम से विस्तारपूर्ण विधि, जिसे जननादि समन्विता दीक्षा कहा गया है के 
द्वरा होता Š | मध्यशक्तिपात के भागी शिष्यों को इन संस्कारों से युक्त विस्तृत विधि की आवश्यकता नहीं है। 
उनके लिए जननादिविहीन संक्षिप्त दीक्षा का विधान किया गया है (तन्त्र te १०)। इन दीक्षाओं का निस्पण 
तन्त्रालोक में श्रीमल्रैशिरस्‌, भ्रीपूर्वशास्त्र, श्रीमदुदीक्षोत्तर, मालिनीविजयोत्तर, स्वव्छन्दशास्त्र, श्रीव्रहमयामल आदि 
_ शास्त्रों के आधार पर किया गया Š | 
विधि-- 

संस्कृत समयी को जब पुत्रकत्व, साधकत्व अथवा आचार्यत्व में तत्तद्दीक्षा दवारा नियोजित करना हो तो गुर, 
प्रम दिवस अधिवास करके दूसरे दिन मण्डल-लेखन के पश्चात्‌ सामुदायिक याग करता Š (तन्त्रा १६ 
१-२)। याग के अनन्तर गुरु अग्नि में E तर्पण-करके उसे देवता को निवेदित करता है एवं प्रभु से इस 
प्रकार प्रार्थना करता है ( तन्त्रा., १६. ७३) 
"हे परमेश्वर! आपने गुरुस्प में मुझे, साक्षात्‌ स्वप्नोपदेश जप अथवा गुरुमुख से यह आज्ञा दी थी कि तुम्हें 
शिवशक्तिपात से प्रेरित शिष्यों पर (साक्षात्‌ स्वप्न, उपदेश, जप्‌ आदि के द्वारा) अनुग्रह करना चाहिये। तो ये 
- उस प्रकार ( शक्तिपातयुक्त) शिष्य प्राप्त हुए हैं, तुम इन पर अनुग्रह करो। स्वात्मरश्मियों के द्वारा मुझमें 
समाविष्ट हो जाओ जिससे मैं शिवरुप हो SISI एवं Hag” इस शिवोक्ति का अभिनन्दन करते हुए गुरु स्वंय 
को शिव से अभिन्न पंचकृत्यकारी समझता Ë । इस प्रकार अग्नि-तर्पण के पश्चात्‌ स्वयं के स्वभाव के दीपन के 
लिए क रणस्प मन्त्र को स्थूल-सूक्ष्म परापरादि देवियों एवं उनके मूर्त एवं अमूर्त स्वस्पो का स्वात्मा में अनुसन्धान 
करना चाहिये (GA, १६.७४-७७ एवं मा0वि0त0, ६.३७-४२)॥ (हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र, मन्त्र जो 
क्रमश: निवृत्त्यादि कलाओं के वाचक हैं, करणस्वस्प होते है)। इसके पश्चात्‌ नवात्ममन्त्र के द्वारा सात बार जप 
करके मन्त्रित सफेद पी को बाघ कर क्रम से हाथों की अर्चना की जाती है। दक्षिण हस्त से बाये को एवं वाम 
से दाहिने को rafk जल से प्रध्ालित करना चाहिये। शुद्र तत्त्व की सृष्टि के लिए तेजस्प sal, जो 
परिवार एवं आसार से रहित मूलमन्त्र एवं तद्वव्रस्प हो, की शिवहस्त में अर्चना की जाती है (तना. १६. 
७८-६)। मालिनीविजय (६. ४३) में श्वेत उष्णीष बाधे रो पहले ही मूलमन्त्रादि की अर्चना का विधान है। 
इसके पश्चात्‌ गुरु स्वयं एक होने पर भी विभिन्‍न जलो में प्रतिम्बित एक चन्द्रमा के समान, कृत्य एवं उपाधि के 
भेद से इन ह: प्रकारों में स्वयं की भावना करता है-- 
t. Ñ मण्डल में स्थित हूँ २. समस्त कार्यों का साक्षी हूँ ३. होम की अधिकरणमूत अग्नि मे स्थित हूँ ४, याग 
समाप्त होने पर्यन्त विघ्नों की शान्ति के लिए कुमा में स्थित हूँ ४. शिष्य के पाशो के विश्लेष के लिए मैं शिष्यदेह 
स्थित हूँ ६, अनुग्रह (दीक्षा) कर्म के कर्ता के स्प मे साक्षात्‌ स्वयं की देह में स्थित हूँ (तत्रा.,.१६.८१-६ एवं 
मा0वि0त0, ६ ४७-४४ i 

हरा प्रकार भावना करके मन्त्री जिस अध्या से शिष्य की दीक्षा करना चाहता हो, अनुसन्धान के लिए शिष्य 
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को छोड़ कर उन पाच (अध्वा, इन्द्रिय अथवा मावितस्प) में यजन करता है ( तन्त्रा., १६.८६ एवं मा) 
६ ४0)। उसे अपनी शिवात्मता का पुनः अनुसन्धान करना चाहिये, जिससे कर्म की अस्खलित सिद्दि होतै॥॥ 
ही परमतत्त्व Ç कहीं पर भी घट के समान जहरुप दूसरा कुछ नहीं है, महाप्रकाशरुप मुझ मे इस समप ay 
का सद्भाव है, यह बाहर से किसी केरा प्रतिबिम्ब की भांति अर्पित नहीं है, मै ही इसका कर्ता हू. am 
अधिष्ठित है, किसी अन्य के अधीन नहीं है। इस प्रकार की महाव्याप्ति की निरन्तर भावना करने च. 
जिसके संवेदन से पवित्र जन्तु मेरी समानता को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है (तन्त्र... १६. 40-3, ९०-३४ 
मा0वि0त0, ६ ४२-४३ )। इस प्रकार पुनः पुनः भावना करने से गुरु उसी प्रकार शिवात्मता को प्राप्त कर ते 
जिस प्रकार तपाने, घिसने व सेकने से लोहे का गोला क्रमशः अग्निस्पता को प्राप्त कर लेता है। 
इसके पश्चात्‌ गुरु जिस अध्वा से दीक्षा देना चाहता हो, उसकी पुष्पादि से अर्चना करके उसका शिष) 
शरीर में न्यास करता है। पुत्रकदीक्षा मे साक्षात्‌ उपस्थित शिष्यदेह में न्यास होता है, जबकि परोक्षदीकष मे दा 
से निर्मित शरीर में व मृतोद्वारी dar में मृत शरीर में अध्वा का न्यास किया जाता है (तत्रा. १६. ६४-&) 
तदनन्तर शोध्य के औचित्य के अनुसार ईप्सित शोधक मन्त्र का न्यास किया जाता Š | कहाँ-कहाँ ai 
मभाव से ही शोध्य भी शुद्ध हो जाता है (तन्त्र, ७५-८)। शिष्य की देह मे अपर परापर एवं परि 
परव aR किया जाता है (द्र पू०४७-१०) जिससे भूतशुद्धि हो जाती है। 3 
म सिति तादी | | 
सूक बे के करण वि गो मै उ (मयत) an किया जाता है जो नर, गनित एव शिव के तिर 
आणव, मावीय एवं कार्ममलो की सूचक ग्रन्यियों से युक्त होता है। म॑ 


ह वागी" | घरा के आवाहन पूजन व होश के सि. 
i घरां नमः", "धरावै स्वाहा", आदि मन्त्रं का प्रयोग वि I 
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जाता है (तन्त्रा., द. स द -१३)। (तत्त्वों अथवा देवताओं का आवाहन तो पूर्णाहंपरामर्श स्वभाव वाले स्वात्म में 
एकात्मस्प से अभिमुखी भाव मात्र है जिसे शाक्ती दशा कहा गया है, पूर्ण ऐकात्म्य की प्राप्ति शैवी दशा है)। 
नमस्कार पूर्णता को, आगनीन्दुसंघट्टात्मक स्वाहा परम आप्यायता को एवं वौषट्‌ इससे भौ अधिक आप्यायकारित्व 

को प्रदान करने वाले होते है।. इसलिए आवाहन, पूजन, होम आदि में इनका यथोचित प्रयोग होता है। 
, „ मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के अनुसार मायापर्यन्त अध्वा के शुद्ध हो जाने पर उस विद्या का उसमें संतर्पण करके 
शिष्य का अस्त्र से ताहन करना चाहिये (६.५७)। जबकि तत्त्रालोककार के अनुसार मायाशक्ति वागीश्वरी का 
आवाहन, पूजन, तर्पण आदि करने के पश्चात्‌ शिष्य के उन-उन तत्त्व-सम्बन्धी स्थानों (शरीर के जिन अगी में 
पहले विभिन्न तत्त्वों का न्यास किया जा चुका है) का अस्त्र से प्ताइन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ गुरु 
शिवहस्त से शिष्य के हृदय पर स्पर्श करता है एवं मन्त्रनाडी प्रयोग के द्वरा शिष्य से एकत्व स्थापित करता है। 
गुरु स्वयं के दक्षिण मार्ग (नासाग्र) से बाहर निकल कर शिष्य के वाममार्ग से हृदय में प्रवेश करके, शिष्य की 
' आत्मा के साय एकत्व स्थापित करके, उसे हृन्मन्त्र के माध्यम से ग्रहण करते हुए, संहार मुद्रा के बरा हंसर में 
संपुटित करते हुए, उसे अपने हृदय में स्थित करता है, इस स्थिति मै शिष्य का अपनी देह से उसका रश्मिमात्र 
सम्बन्ध शेष रदता Š एवं वह गुरु तेज से प्रकाशित रहता है ( तन्त्रा., १७, ३१-३३)। शिष्य को स्वयं के हृदय में 
स्थापित करने से वह अपने बन्धन के स्थान (RT) से छूट कर स्वतन्त्र स्थान प्राप्त कर लेता है जिससे वह 
अपने कर्मफलों से स्वतन्त्र होकर कहीं भी उत्पत्ति के योग्य होता है। इसलिए अपने हृदय में आनीत उस Hes 


(पचतन्मात्र, मन्‌, बुद्धि व संस्कार) को पुद्गल स्वरुप बनाकर माया-शक्ति वागीश्वरी में योनिमुद्रा के द्वरा. 


स्थापित करता है एवं उसके पृष्वी-सम्बन्धी शरीरों की रचना करता है एवं शिष्य के गर्माधान से 
प्रारम्भ करके पाशच्छेद-पर्यन्त किए. जाने वाले संस्कारों को निम्नलिखित चार प्रमुख संस्कारों के 
अन्तर्गत किया जाता है जिनमें मन्त्रपंचदशक ( पिवन्यादि अष्टक, शस्त्रादिषट्क व RFA) अथवा केवल 
परामन्त्र को नियोजित किया जाता है (AA, १७, ३४-४)। 
१. गर्भनिष्पत्ति 

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, गर्मनिष्काम आदि सभी संस्कारों को एक साथ करने के लिए गुरु 
.अपरामन्त्र का प्रयोग करके अमुकात्मा मै गर्भाधान करता हूँ, पुनः उसी मन्त्र का प्रयोग करते हुए अन्त मै 
स्वाहापूर्वक तीन आवृतिया देता है। 
२. भोगभोक्तृता-- 

इसके पश्चात्‌ जनन एवं भोगभोकृतृत्व संस्कार के लिए परापरामन्त्र (द्र पू० २७८-७४) का प्रयोग करके 

मै उत्पन्न हुए हस (शिष्य) का भोगभोवतृत्व करता Š पुनः परापरा मन्त्र का उच्चारण करके 


३, सा तेन आहव जली खहिए। 
= 


भोगों में तन्मयता अथवा :लवस्प संस्कार के लिए गुरु पिकनी मन्त्र का उच्चारण करके अमुकात्मा मैं इस 
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(शिष्य) का सोग में लव करता हुँ पुनः उस मन्त्र का उच्चारण करके स्वाहासहित आज्य तिस झह 
आहुतियाँ दे (वमन्यादि पंचदशान्तक मन्रो के साथ भी यही विधि होती है )। 
पषति | 

तत्त्वपाशों के विच्छेद के लिए किए जाने वाले संस्कार के अन्तर्गत पहले परामन्त्र का उच्चारण g; 
अमुकात्मा मै पाशच्छेद करता हूँ, इसके पश्चात्‌ पुनः परामन्त्र का उच्चारण करके हूं, स्वाहा, फट्‌ का zm 
करते हुए तीन आहुतियौँ देनी चादिये। | 

इन चारों संस्कारों में जो मन्त्र कहे गए है उनमें कर्मपद से पहले धरातत्त्वपद को कहा जाता है, त्र 
धरातत्त्वपति को आमन्त्रित करके, यज्ञ करके व तर्पण करके, शिवाभिमान से युक्त गुरु इस प्रकार आजच 
है-"हे तत्त्वेशवर इस पुत्रक की शिवाञ्ञा से अनामय-पद के प्रति यात्रा में तुम्हें उपरोध उपस्थित नहीं बर 
TRA । इसके पश्चात्‌ यदि इच्छा हो तो घरातत्त्व के अन्तराल में स्थित भुवनादि अध्वपंचक का पृक्त के 
करने के लिए मन्त्री पर्ववत्‌ अपरा मन्त्र से तीन-तीन आहुतिवां दे सकता है। साथ ही उसे इस पुर क शे 
करता Å यह उहा करनी चाहिये (तत्र, १७४०-४१  तुलनीय्‌ मा0 fo त0 ६. ६०-६५)। इसी पा 


बुद्धिमान्‌ गुरु कला, मन्त्र पद, चणो मे भी PREPRE, अथवा एक साथ तीन-तीन आहुतिवी देता है। छो 


पश्चात्‌ गुरु के रा वौषहन्त परामन्त्रपूर्वक' पूर्णाहुति, देकर अपरा मन्त्र से शिष्य का उद्गार करके ठे शी 
अर्थात गुरु के हृदय में ले जाना थाहिये (तन्त्र; १७.४२-$ एवं MOROGO, & ६६.७ )। 


त 'उनुकाल शिष्य के À आलस्य करता हू के साथ अपरम | तीन आहुतय देनी वि * 


॥ É ६८-६) | 
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इस प्रकार शिष्य देह में क्रमशः (१) पाशसूत्रावलम्बग (२) षडध्वा का संधान (३) उसका होम (४) 
अध्वव्याप्ति का अवलोकन (४) अध्वोपस्थापन (६) तत्पूजा (७) होम (८) तदन्तर्मूत पाशत्रयचिन्तन“(&) 
कलाशक्ति समन्वित आधारशक्ति का न्यास (१०) वागीशीका सन्निधापन (११-१२) उसकी पूजा एवं होम 
(१३-१४) शिष्य का संप्रोक्षण व ताहन (१३) उसके चैतन्य का आकर्षण (१६) द्वदशान्त में उसकी स्थापना 
(१७) वही से उसका ग्रहण (१८) अपने हृदय में योजन (१६) अपने द्वदशान्त में पहुँचाना (२०) वागीशी के 
गर्भ में स्थापित करना (२१) नानागर्भनिष्पत्ति होम। इन इक्कीस संस्कारों के द्वारा पुत्र का जन्म नामक 
संस्कार किया. जाता दै (स्व० Fo, ३.४,११८) [तदनन्तर शिष्य के पाशों का दहन करने के लिए जलतत्त्व के 
चिदात्मक आकाश में, अग्नि में आवाहन, तर्पणादि समस्त कर्म किए जाते हैं जब तक कि यह तेज से 
मिश्रित नहीं हो जाता। इस प्रकार क्रमशः कलातत्त्व की शुद्धि होने पर मुजाश्रित पाश का मररन किया 
जाता है क्योंकि कला किंचितकर्ृत्व का उन्मूलन करने वाली होती है। कार्म मल को सूचित करने वाली भुजा पर 
स्थित उस सूत्रग्रन्थि को द्रुक्‌ में रख कर पूर्णाहुति के साथ मन्त्र तेज से युक्त अग्नि में जला दिवा जाता है 
(तन्त्रा., ९७. ६४-६६, एवं मा0 वि0 त0, ६.७0 )। "मायातत्त्वपर्वन्त शुद्धि हो जाने पर गले पर आश्रित सूत्रगन्य 
को पूर्णाहुति के द्वारा, इसके समस्त शुभ, अशुभ, भूत, वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले कर्मों को जला रहा 
हूँ” इस प्रकार फट्त्रय व अन्त में वौषट्पूर्वक wig देनी चाहिये एवं कण्ठपाश का हवन किया 
जाना चाहिये। उस शिष्य कै माया नामक मेदप्रधात्मक मल को जलाता हूँ" इस प्रकार wee वौषडन्त 
पूर्णाहुति देनी चाहिये। यदि निर्बीज दीक्षा देनी हो तो दूसरी आहुति दी जाती है (अन्यया नहीं)। यह 
समय-पाश नामक बीज को जला देने वाली निर्बीज दीक्षा होती है (तन्त्रा., १७. ६६-७२, एवं 
मा0वि0त0, ६७१ )। 


मायातत्त्वपर्यन्त शुद्धि हो जाने पर जो पहले मायाशक्तिमयी वागीशी थी, वही अब विद्याशक्ति बन जाती है। 
उस शुद्ध विद्या का.आवाहन करकें विद्याशक्ति का नियोजन किया जाता है। इस प्रकार क्रमशः सदाशिवपद के भी 
शुद्र हो जाने पर ग्रन्थियुक्त शिखा को काट कर उसके साय आणव मल को भी जला दिया जाता है। सदाशिव 
पद में अधिकार व भोग नामक दो पाश होते है। शिखा के साथ आणव-मल के दग्ध हो जाने पर मायीय मल तो 
निशापर्वन्त ही रहता है। इसके पश्चात्‌ प्रातः काल में शिष्य व दैशिक यथोचित स्नान आचगनादि करते है 
(FAL, १७.७४-७टब) ] 

इस प्रकार पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत अध्वसंधान से लेकर वागीशी के विसर्जन-पर्यन्ते क्रमशः अध्वसंधान, 
SHRI, वागीशीगर्भयोजन, तद्गर्भयोजन, तदंगनिष्यत्ति, जन्म, अधिकार, भोग, लय, निष्कृति, विश्लेष, 
TRE पाशहोम, पूर्णाहुतिपूर्वक होम, उद्वारहोम, तत्स्यीकरण, sami, पुरव्टकाशार्पण होम आदि 
संस्कार अथवा तत्सम्बन्धी होम किए जाते है (स्व त उ., ४. १४0)। 

पुर, शिष्य के पाशो का दहन करने के पच्‌ पूर्ववत सम्पूर्ण iN का चिन्तन करते हुए, शिष्य के देदादि 
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को अपने देह-प्राणादि से संयुवत करते हुए अपने देह-प्राणादि में सम्पूर्ण विश्व का स्मरण करता है। झा; 
उत प्रक्रिया से एकाग्रचित्त होकर दृढ़ बुद्धि गुरु, देशाध्वा व कालाध्वा को प्राणो में स्थित करके q q, 
शक्ति मे स्थित करते हुए, उस संविद में स्थित शुद्ध शिवस्प-संवित्‌ का मन्त्र, अग्नि आदि से aR), 
करते हुए शिष्यसंवित्‌ से अभिन्नस्प में एवं सकल य निष्कल शिव का ध्यान करता है एवं पर्वत क्षे 
प्रशान्तकरण से द्र्यात्मक ( सकलनिष्कलरुप ) अथवा पूर्णाहुति-क्षेप करना चाहिये CTAN., १७,७६-६२)। 
श्रीपूर्वशास्त्र में कहा गया है कि ye को घी से भर कर, शिष्य को आत्मस्थ करके, मूलमन्न ब्र 
करते हुए शिव, शक्ति, स्वयं, शिष्य्‌ घी तथा अग्नि का एकीकार करते हुए एकाग्रचित्त होकर, du 
द्वदशान्त में प्रवेश करना चाहिये, वहाँ कुम्भकपूर्वक रुककर सकल व निष्कल स्वरुप का ध्यान करते हु रा 
अविचल रहना घाहिये जब तक आज्यक्षय नहीं होता (AL, १७. ८८-६० )। इस प्रकार बाहूय आति 
होम एवं भीतर की बोधाग्नि में विकल्प संस्कारों के होम की प्रक्रिया एक साथ चलती है । इस प्रकार Ñas 
गुरु के ORT परमतत्त्व में संयुक्त कर दिए जाने पर मायात्मक बन्धनों के नाश से पुनः पशुत्व-प्रापि की 
है। यदि किन्ही तत्वों के भोग की इच्छा शेष हो तो गुरु अनन्यचित्त होकर अन तत्त्वमूमियों में Raat 
आहृतिपूर्वक योजनिका विधि से कर देता है। इस प्रकार शिष्य को भोगदीक्षा अथवा सबीजदीक्षा वै 
(FAL, १७,६१-६३ )। 
` भीमद्वी्षोत्तरशास्त्र में कहा गया है कि पंट्त्रशद]ुल प्राणचार में, तत्त्वों का, पैरों से लेकर तिस 
“aa nasaq ER A e अहंपरामर्शातयक तुटिमातर है उसे शक के 
आ eee sents (तन्त्रा., १७, ६७-६८ ) | री 
REAR तानसा किया जाता। गुर शिष्य के hanka के | 
ie । गुरु PRR प्रदान-काल गे अभिन्न शिवबोधस्प सर 
मत होते RI तत्यजाल का ध्यान करता है। अन्य आवा šf 


शुद्धतत्त्व सृष्टि 
स्यिरस्पा l 
हरा गावा से वी जहा जेलस ने भावना करो पर उस भावना को दृढ करती दुई उरकी ES 
SERRER एवं तेज कान्तिप्रदान करने वाला, वायु आगन्दस्पर्शकारी छ : 


प्रदान करने लाते Š परषततव ee भी अपना आवरणकारी स्वस्प त्याग कर शै | 
„ ` ` सह हे व शिवमाव को प्रप्त करके विशुद्ध हो जाता है। करि | 
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कोई अशुद्धता होती नहीं है। इस प्रकार शुद्धतत्त्वसृष्टि में शिष्य भी तन्मय हो जाता है( ताः 
,१७.१०३-११) | | 
जननादिरहिता संक्षिप्ता-दीक्षा 

* तीव्रशक्तिपात के भाजन शिष्यो की शिवतापत्ति के लिए प्रदान की जाने वाली रांक्षिपा 
दीक्षा का दीक्षोत्तर, कैरण, ब्रहमयामल आदि शास्त्रों में विधान किया गया है। इस दीक्षा में 
_ अधिवास, निश्चित भूमिग्रहण करके मण्डलादि-निर्माण, जननादि संस्कारों की आवश्यकता नहीं 
है। तंत्वज्ञानी गुरू किसी भी प्रदेश में शिव की पूजा करके मन से अध्वा का ध्यान करके दीक्षा 
दे देता है जिस अध्वा के द्वारा गुरू दीक्षा देता है: शिव-भावना से भावित होकर उसका - 
एकतत्त्व पर्यन्त शोधन करना चाहिए। “इस (शिष्य) के इस तत्त्व का शोधन करता हूँ” 
तत्पश्चात्‌ स्वाहा इस प्रकार प्रत्येक तत्त्व की शुद्धि करनी चाहिये। समस्त तत्त्वों के शुद्ध हो 
जाने. पर पूर्णाहुति देनी चाहिये। सम्पूर्ण तत्त्वों की एक साथ शुद्धि भी अन्य मन्त्रों से समस्त रूप 
में की जा सकती है। नाम (शिष्य अथवा देवता का) को परामन्त्र रो संपुटित्त (आगे व पीछे दोनों 
ओर प्रयोग ) करके , स्वाहान्त प्रथमान्तक एक सौ आठ अथवा शक्ति के अनुसार एक हजार 
आठ आहुतियाँ देनी चाहिए। तदनन्तर पूर्णाहुति दी जाती Š | इरा प्रकार शोध्यादि रो रहित दीक्षा 
की यह उत्तम विधि महेश्वर ने किरणावली में बताई हैं( तन्त्रा. १८.१-६)। 

तत्त्वों का शोधन मातृकायुग्म वर्णो से किया जाय अथवा पिन्ड मन्त्रों से सभी मन्त्रो में 
पूर्वोक्त विधि का ही प्रयोग होगा | शिष्य के स्वभ्यस्तज्ञान के स्तर व तन्मयताप्राप्ति की योग्यता 
के अनुरूप ही गुरु को संक्षिप्त विधि करनी चाहिये (तन्त्रा, १८ -७-६)| 
कुलयाग के अन्तर्गत दी जाने वाली पुत्रक-दीक्षा at mga दीक्षा-विधि रो भिन्न है, 
का रत्नमालाशास्त्र के अनुरार निरूपण इरा प्रकार है-- | 
पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत सर्वप्रथम शिष्य की देह में शिखापर्यन्त, ज्वलनशील कान्तिमान 
नादिफान्त मालिनी का न्यास किया जाना चाहिये। इसके द्वारा देह में रूद्र-शक्ति का आवेश 
होता है। इसके पश्चात्‌ सामान्य पुत्रक-दीक्षा में निर्दिष्ट विधि से शिशु में शोध्य अध्वा का न्यास 
किया जाता है `एवं उस fria देह को गुरु रवय शंवित्तगय होते हुए ध्यान के गाध्यम रो पैरो रो 
सिर पर्यन्त पाशदाहिका, दीप्तिमय शक्ति से युक्त करता है।इसके पश्चात्‌ गुरु शिष्य के 
अध्वा के अन्तर्गत प्रारम्म से अन्त तक शोध्यों का शक्ति के द्वारा दाह किए जाते हुए 
करता है। इस प्रकार समस्त तत्त्वों का पूर्वनिरूपित विधि से शोधन हो जाने पर गुरु 
को पुत्रक की दृष्टि से शिव के निष्कलरूप में एवं राघक के लिए सकल रूप में शक्ति के लय 
I ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार योगी के द्वारा शक्ति को मध्यधाम में नियोजित किए जाने 
से वह सजातीय चैतन्य का पोषण करती है एवं विजातीय मलादि का दहन करती है। इस 
प्रकार शोधन किए जाने पर रुद्रशक्ति शिशु के शरीर में आविष्ट होकर चैतन्य, आकाश, प्राण, 
ER एवं बाह्य से सम्बन्धित कमशः आनन्द, उद्भव, कम्पन, निद्रा एवं घूर्णि आदि लक्षण देह में 
PRAY है( तन्त्रा,२६.२०१-८)| 
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क धारा शिष्य का दूसरा जन्ग माना गया है। इसी प्रकार पुत्रक दीक्षा 


. carts में कर्मकाण्ड 
प्राप्ति होती है। वैदिक विधि की अपेक्षा तान्त्रिक विधि के आधार पर पुन; 


ne योनिमुद्ष के द्वरा शिष्य को वागीश्वरी देवी में स्थापित क 


स्वस्प अधिक स्पष्ट होता है। इसमें पितृतुल्य गुरु 
है, जो शिशु की माता मानी गई है। 


क्वीदीक्वा 
पार से waq उपस्थित न होने पर गी, उस पर हुए शक्तिपात का ज्ञान होने पर क्षा 


जाने वाली दीक्षा पारोश्षीवीक्षा होती है। शिष्य की अनुपस्थिति दो प्रकार से सम्भव है। शिष्य की मृतु हेड 
पर अथवा जीवित शिष्य अन्यत्र स्थित हो। जीवित एवं मृत के लिए विधि में थोड़ा-सा अन्तर होते हुए देने 
ही परोक्षदीक्षा दी जाती है। मालिनीमत की उवित "भुक्तिमृक्तिप्रसिद्वयय नीयते सद्गुरु प्रति" मे प्रति sapa 
वाचक है एवं यहाँ शिष्य साक्षात्‌ सम्मुख नहीं है, तथापि इनमें विरोध नहीं है क्योंकि साम्मुख्य का oH g 
कृपास्पदता है (TAL, २१. १-३ )। 

पारोक्षीदीक्षा के अधिकारी वे व्यक्ति होते है--- 
१. जो गुरु की सेवा करते-करते ही दीक्षा प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, 
२. मृत्युक्षण उपस्थित होने पर यदि सद्य: समुत्क्रान्तिदीक्षा न दी गई एवं मृत्यु हो गई हो, | 
i अधर (वैदिकादि) TA के अनुसरता, लिंगोद्धार q समयदीक्षा को प्राप्त कर लेने पर भी यदि परव 
प्रप्त किए बिना पंचत्व को प्राप्त हो गए हों एंवं 
४. हिम्बाहत, योगेशीमधित अथवा विषादि के द्वारा अथवा यन्त्र-तन्त्रादि के द्वारा मारे गए, स्वसम रे 
अथवा paR दीक्षा को प्राप्त शिष्यो के भी गरणोपरान्त, उसके सम्बन्धी, पत्नी, 'मित्र अथवा फे 
अत्यधिक eT किए जाने पर अथवा गुरु के मन में स्वयं उसके विषय में करुणा उत 
पर, उस करुणा के माध्यम से उस (शिष्य) पर होने वाले शक्तिपात को जान कर गुरु शिववक हि” 
दीक्षा देता है (तन्त्रा, २१. ६-१०)। 

ARA एवं Ñanta के अनुसार sag, राजादि, आलस्ययुवत, पतित, बालक, रोग, शै 


मृतोद्वार चाहिए í 
bos दीक्षा दी जानी चाहिए (तन्त्रा,, २१. १३)। तन्त्रालोक मै प्रस्तुत व्र षि x 
विधि के आधार पर किया गया है। 


कारी देण के ssh पस विध aha की जनी es इसे कुर के T 
क लिए होत ण आदि वि नही की जाती है क्योकि वे शिष्य EE 
क (और वही शिष्य है हौ नहीं)। मत्र-सन्निधि, गण्डल-कल्यन व दवी बस | 
गण्हलनिर्माण > | ११. १३-१३ )। ॥ 

s: उसमे देवता की अर्चना परके, कुशो अथवा गोबर से बदल कृति गर 


| 
Í 
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के समान स्थापित करनी चादिए। तदनन्तर उस आकृति में व्याप्ति-मावना से एक शोध्य अध्वा का प्रकृति-पर्वन्त 
न्यास करके पुनः इस विधि का आचरण करना चाहिए। इसके अन्तर्गत समस्त अध्वाओं के बीच में से 
महाजाल-प्रयोग के ZI उस (शिष्य) के चित्त को आकृष्ट कर के उस आकृति में स्थापित किया जाता है 
(GAL, २१. २२-२४ )। यह विधि TARRA, अभ्यासवान्‌ गुर के द्वारा ही की जानी चाहिए। 
महाजाल-प्रयोग--- 

आचार्य शिवाहंभावना-(मै निष्कम्प, सकल, शान्त, सर्वव्यापी परमशिव, परमात्मा हूँ, मेरे द्वरा संपूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है) पूर्वक स्वात्य में स्थित रडते हुए मूलाधार जन्मस्थान से उठकर रेचक तदनन्तर पूरक, फिर कुम्भक के 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण वायु को धीरे-धीरे छोड़ देता है, रेचक के पश्चात्‌ पुनः प्राणशक्ति जो सम्पूर्ण देह में प्रसृत एवं 
व्यापक साढ़े तीन करोह नाहियॉ में संचरण करती है ( विस्तारार्थ द्रष्टव्य, कविराज गोपीनाथ, भा.सं. और सा. 
१, YO २६३ - ४ एवं ४६७ - द. ) को प्रबुद्ध करके, SAAT गमन करने वाले प्राणापान के स्पष्ट प्रवाहात्मक 
होने के कारण, जो उनका मार्गस्प दण्ड है उसमें स्थित तद्स्प प्राण को, शाक्त बल से, स्वयं के वश में करके, 
हृदयादि के उल्लंघनक्रम से नासारन्ध के अग्रभाग में पहुँचा कर, विक्षेप करते हुए बाहर सब ओर फैला देता है। 
विशेष का उपादान नहीं करने के कारण (वह प्राण) विश्व को व्याप्त करने में समर्थ होता है । गुर, धुर के समान 
फैले हुए अपने ( प्राण) रश्मिसमूह से सम्पूर्ण अध्वा को आच्छादित करके, अशुद्र अध्वा के मध्य में स्थित अभीष्ट 
जीव को शीघ्र ही मत्स्य के समान ले आता है, अर्थात्‌ प्राणकरण आदि के एकीकारपूर्वक आकर्षित करता है 
COAL, २१.१४ )। मायाबीज "हीं" के आम के द्ररा शिष्य को आकर्षित किवा जाता Š ! गुरु, यह अमुक नाम 
वाला शिष्य है,जिसे संहारक्रम से पहले दण्ड अर्थात्‌ रेफ को शाक्तपरिस्पन्दात्मक वीर्य हकार से आकमित करके, 
उसके पश्चात्‌ नासास्थित ईकार को चारों ओर स्थित ज्योतिस्प शिखाजालस्वस्प बिन्दु के द्वरा आच्छादित 
करके अभीष्ट जीव को ले आता है (विवेक, २१. २४ )। महुए के द्वरा जाल में महली पकड़ने के समान गुरु के 
ब्रा अमीष्ट जीव को आकर्षित कर लेने के कारण इसे महाजाल नामक प्रयोग कहा गया है। 

इस प्रयोग के द्वारा आच्छादनीव अध्व“चक्र परवश होता हुआ आकर्षणकर्ता के सम्मुख पहुँच जाता है, 
तत्पश्चात्‌ उसके मध्य से या तो सकल (सम्पूर्ण) जीव अथवा अभीष्ट एक जीव आकर्षित किया जाता है। इस 
योग का श्रीशम्भूनाथ ने आगम मे आकर्षणीय मृतजन के आकर्षण व उद्वार के प्रसंग में उपदेश दिया था। इसमे 
पशव प्राण गौरवशाली प्राणो से उसी प्रकार एकीकृत हो जाते है जिस प्रकार विरकाल से विधटित सनद क 
फिर मिलने पर घोड़े, हाथी व मनुष्य अपनी-अपनी जाति से मिल जाते है (त्र. २१. २६-२७ )। उस देह में 
स्थित रहते हुए भी वह जीव जालबल से दर्भानि्ित देह को चेतन न करता हुआ भी व्याप्त कर लेता है। जो भी 

हुआ अथवा मृत जीव जाल से आकृष्ट किया जाता है यह उस दार्भ अथवा फलम देह मै पुच जाता है। 
जलकग के ब्रा आनीत जीव सुप्तवत स्थित रहता है। मन रकित देहादि के नहीं होने से वह न कुछ जानता Š 
न बोलता है, न स्पन्दित होता है और न ही इच्छा करता है गु उस देह में वकत सभी संस्कारों को, पहले के 
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समान करके, निर्बाजदीक्षायोग से योजनिका विधि को करके उसे पूर्णादुति के साथ अग्नि में फेंक देश 
के पूर्णादृति के साथ मन्त्राग्नि मे अर्पित किए जाने पर जीव पाशो से मुक्त होकर पुनर्जन्म से मुतत प्र 
हुआ, शिव को प्राप्त करता है (FA, २१. ३३-४0 )। विज्ञानशाली गुरु के द्वारा आकर्षित जीव मृतु, 
प्राप्त अपनी प्रेत, तिर्यक्‌ आदि योनियों को भी तत्काल छोड़ देता है। किन्तु यदि क मृद 
स्थित हो तो वह तत्काल उसे नहीं छोड़ता है, देहान्त होने पर उसकी मुक्ति होती है। a 
तो उस देह में उहा से, विज्ञान से अथवा आचार्य की सेवा से विशिष्ट प्रकार की परा शांकरी भक्ति za 
जाती है (तन्त्रा,, २१.२८ एवं ३१-२)। 

जीवित व्यक्ति की परोक्ष दीक्षा निर्बीज होती है। इसके अन्तर्गत दर्भ की आकृति में wQ 
संकल्प-मात्र से जीव का आकर्षण किया जाता है (अन्यथा मृत्यु का भय रहता Š )। उस आकृति के म 
विप्लोष को छोड़कर शेष विधि पहले के समान है ( तन्त्रा., २१.४३-४ )। x 
मतान्तर--- i 

परोक्षदीक्षा की कर्मपद्वति के विषय में श्रीमान्‌ घर्मशिव का कथन Š कि परोक्षदीक्षा गे पृणाति के सा. 
अग्नि विटिविदा $ब्द करती है और धुँर के साथ नीले बादल की - सी छाया को प्रकट करती है #' 


ति यह. A ल है पन aa n 9, 
क्र उ मनर ने "व हो जाए तो उसकी अस्थियौँ मंगवा कर काले गुव पर पैला x 
डालना RA दे ह शे रद एवं घत एवं शत अणि तया व प्रब 
T भ हो रकं तो समृतिकारो गे ऐतरेवब्राह्मण (३२.१) एव र | 
पलाश की तीन सौ साठ पत्तियों से काले मुगवर्म पर मानव 4 
सै बैंधना चाहिये उत पर जल, से मिश्रित जौ कारी | 
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देना चाहिए और घृत डाल कर मृतक की अग्नियों एवं यज्ञपात्रो को जला डालना चाहिये (पी0 do काणे, 
धर्मशास्त्र का इतिहास, माग ४, JO ११३३. )। | 

इस प्रकार श्रौत एवं तान्त्रिक दोनो. ही विधानों में.व्यक्ति के साक्षात्‌ उपस्थित न होने पर भी उसके उद्वार के 
लिए उपाय किया जाता है । 
अन्त्येष्टि-दीक्षा-- 

वैष्णवादि अधर Gat के आश्रित एवं शैवशास्त्रों पर आश्रित वे व्यक्ति जिन पर समवभंग का दोष है अथवा 
जो मन्त्रादि के द्वारा मारित एवं नरक में पतित हैं, की मतोद्वार दीक्षा के स्थान पर अन्त्येष्टि दीक्षा की जाती है । 
इस विषय में श्रीदीक्षोत्तरशासन प्रमाण है (तन्त्रा. २४. २-४) | 

अन्त्येष्टि दीक्षा की विधि तन्त्रालोक में AREA, कुलगहूवरतन्त्र एवं श्रीमाधवकुल के आधार पर 
निरुपित Š । इसमें मण्डलादि का निर्माण नहीं किया जाता है। कुछ आचायाँ के अनुसार श्मशान में मण्हल-निर्माण 
भी करना चाहिये एवं विभु की पूजा करके न्यासादि कार्यों को भी करना चाहिये। 
fafa-- . 

मृतोद्वार दीक्षा में जो क्रियाएँ कुशनिर्मित शरीर में की जाती हैं वे सब यही शव शरीर में की जानी चाहिए। 
सिद्वातन्त्र में निस्पित विधि के अनुसार जिन मन्त्रवर्णादि का सामान्यतया अन्त में प्रयोग किया जाता है, उनका 
आरम्भ में एवं प्रयोज्य गन्त्रों का अन्त में विनियोग कर के संहार-क्रम से यजन किया जाना चाहिए, अर्थात्‌ अन्त 
से प्रारम्भ करके अन्त तक इष्टि कार्य करना चाहिये। यह उान्त्येष्टि समयी एवं पुत्रक, जिनके पाशों का शोधन न 
किया गया हो, के लिए की जानी चाहिये। इसके द्वारा पिण्डपात होने पर शिष्य मुक्त हो जाता 
है अथवा खेचर हो जाता है। देहादि में अहं भाव से रहित तत्त्वज्ञानी आचार्य की अन्त्येष्टि इस 
प्रकार नहीं की जाती है ( तन्त्रा., २४.६-ध्ब)। ; 

कुलगहूवरशास्त्र के अनुसार आचार्य बिन्दु (प्राण) के द्वारा महाजालयोग से आकृष्ट पाशवतत्त्व (प्राण) 
को अपने हृदय मे अभिन्न भाव से निरुद्ध करता है, इसके पश्चात्‌ उसका गध्य- धाम में प्रवेश करवाते हुए वही से 
FR-FR ले जाते हुए शक्ति बीज अमृत वर्ण रो अनुविद्ध करता है एवं नादस्थान में रोद्रपरन्यि के विमेदन-पूर्वक 
स्पन्द का ग्रहण करवाता है एवं वही से त्रिशूलबीज से द्वरा ग्रहमरन्पर्वन्त आस्फालित करता है। इसके पश्चात्‌ 
परिपूर्ण घन्द्रमा के समानरुप को धारण करने वाले, समस्त उत्तीतावस्थाओं पर आश्रित विसर्ग के A, बार-बार 
सोलह 'कलाओ को अपने से अभिन्न स्प से आक्रान्त करते है जिससे उद्धरणीय पशु कम्पित होता है अववा 
उसका बायो हाथ उठ जाता है। इसके पश्चात्‌ विश्वास उत्पन्न करके उसका पूर्ण संविदूप परतत्त्व से योजन 

जाना चाहिये ( तन्त्रा., २४. १३-१४ )। 

वौक्षेत्तरशास्त्र मे शिष्य के पुष्क अपण की विधि इस प्रकार निसपित है। चतुर्दैल कमल के मध्य 1 
सदाशिव को एवं ईश्वर, रुद्र हरि एवं ब्रहमा की क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिम दिशाओं गे पूजा करके 
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बरमा को श्रुति एवं स्पर्श का, हरि को रस एवं गन्ध, रुद्र को स्प एवं बुद्धि और ईश्वर को अहंकार एम; 
अर्पण करना चाहिये। इस प्रकार इन चारों देवताओं को पुर्वष्टक-अर्पण किया जाता Š | इन देवताओं को pa 
, कै.द्वरा तर्पण किया जाना चाहिये। पुर्वष्टक-अर्पण कर दिए जाने पर, उराके अभाव में स्वा, नरक आदि हे 
नहीं रहते एवं कोई लौकिक कर्त्तव्य भी शेष नहीं रहता (TAL, २४. १८-२१ )। इस प्रकार अन्लेष्टि है 
करके निश्चित दिवसों पर अपने शास्त्र के अनुसार यथाशक्ति चक्रार्चन भी किया जाना चाहिये । 

भौत विधान को मानने वाले आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन आश्वलायन रौतसूत्र (६.१0) ३ 
सामान्यजन की अन्त्येष्टि आश्वलायन गृद्यसूत्रो अथवा गरड्पुराप (२.४.४१) के अनुसार करते है। वे कि 
अत्यधिक विस्तृत हैं इसलिए इनकी प्रस्तुत तान्त्रिक विधि से तुलना सम्भव नहीं है। | 
सद्य:समुत्क्रान्तिप्रदा दीक्षा 

आसन्नमरणशील व्यक्ति के प्राणों के क्लेशरहित उत्रमण के लिए सद्य: समृत्कान्तिप्रदा दीक्षा दी जते। 
जो साथ ही शिवसावुज्य प्रदान करती है | अभिनवगुप्त के शब्दो मे यह दीक्षा मालिनीमत के अनुसार Peal 
| (तज १ लि से तस अथवा दुख काल तक भो करके देशत होने पर भिति हो जौ 
n १६.१; मालिनीवियोत्तरतन्त्र का सूचक गाना गया है, m 
ग्राप्त है) 1 यह दीक्षा निम्नलिखित स्थितियों गे दी जाती है (तन्त्र. क टया 
१. जब देहपात समीप हो एवं शक्तिपात के लक्षण स्पष्ट हॉ. | 
२. आसन्नमरणशील व्यक्ति पर जब मन्द प | 
पर, ( मरणासन्न, मन्दशवितपात का भागी ie ल poe ee 
I तो अपने सम्बन्धी | 


२. मध्यशक्तिपात का भागी, समय दी 
े क्षाप्राप्त ता 
जिसे अभी तक परादीक्षा प्राप्त नहीं É í 


बाकी है उसे उत्कागणी दीक्षा नहीं दी जानी चाहिये | 
ला आणो के समान गोपनीय है। वह पुर -पुर प्राणचारामर्शस्प अभ्यास, गाजा्यावगस्क् रर 


परपुरप्रवेशस्प संक्रान्ति एवं मत्रादिवेध के | 
रोककर मध्यधाम में मरा सू अर्थात्‌ mmn दवा रोध srg आवरण | 


जाती है (तन्त्र, १३, २३४स-३५) | के बरा पाशकोद-प्रवोग के ग T 
| 


Ë 
i 
L 
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प्रस्तुत दीक्षा की विधि तन्त्रालोक में श्रीमद्गद्वर, श्रीमालिनीमतु श्रीमद्दीश्षोत्तर, थीसिद्वयोगीश्वरीमत आदि 
शास्त्रों के आधार पर निरुपित है | 
विधि-- 
गुरु समवशुद्धि से प्रारम्म करके सूत्रक्लृप्ति, पाशदाह आदि समस्त पूर्वोक्त (समयी एवं ganhar के 
अन्तर्गत) विधि को करने के पश्चात्‌ इस (शिष्य) का मर्मच्छेद करने वाली हुरी (थरिका का न्यास करता है। 
मालिनीमत में निसपित विधि के अनुसार कालाग्नि के समान कान्ति वाले पूर्वोक्त न्यास को संहारक से अर्थात्‌ 
अन्त से प्रारम्भ तक करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ सूक्छिन्दिवुगल अर्थात्‌ मर्मच्छेद करने वाली कैची के दोनों 
सिरों के द्वारा छेदन करना चाहिये। समस्त मर्मों को तप्त करने वाली आग्नेयी धारणा ( द्र मा0वि0त0, 
(२. २१-३३) करके अंगूठे से मस्तकपर्वन्त देह को वायु से पूरित करना चाहिये। उसे अंगूठे से उपर तक उठाते 
हुए कालरात्रि क्ुरिका द्वारा मर्मो को काटना एवं उसका विसर्जन करना चाहिये (HA, १६.१0-१३)। 
मालिनीमत के अनुसार कालरात्रि अध्यध zar होती है जिसकी सौ बार आवृत्ति करने से सिर में कष्ट 
ने लगता है। इस प्रकार प्रत्यय को देख कर मृत्युजित्‌ के ध्यान का आश्रय लेना चाहिये। यदि दीर्घ जीवन की 
चछ हो तो इसका उच्चारण नहीं किया जाना घाहिये (न्रा. ३0. ५६-७)। 
प्त्रसद्भावशासन में क्षुरिका- 
WEN, अग्नि-र, दो बार अर्थात्‌ "रः" "रः", प्राण-ह, नम-क्ष शूल-ज अर्थात्‌ "aes" , हेत्ता-क, 
“EF Y अर्थात्‌ "क्र", कूट-क्ष, अग्नि-र अर्थात्‌ "क्र: "-- इन Grell मन्त्रं को Wall व्योम-गुणरहित आकाश, 
राकाश महाकाश, तत्त्वाकाश, सूर्याकाश अथवा भाव्यस्थान, जन्मस्थान, नाभि , हृदय, बिन्दु एवं नाद मे 
“ना चाहिये | यह हेदिनी करिका होती है जिसके द्वरा जीव को परतत्त्व से संयुक्त किया जाता है 
(त्रा, १०,३८४) | इस क्रमयोग से योजित किए जाने पर समी आहुति के बिना मी इस दीक्षा को प्राप्त कर 
Š (तन्त्रा, १८.१४) | i 
x ' इक, लक्ष्यत्रय, खपंचक मे से एक Ñ अथवा अन्यत्र अर्थात्‌ ग्रन्यद्वादशक में, पूर्वोक्त पशुकर्म 
SPU पुलस्थान जन्माधार भ प्रवेश करके कव भावना से कन्दावि का हेवन करते हु mË प्रवेग खरा 


ह नियोजित करना चाहिये (त्र, १६ १४ )। इस प्रयोग का विधान मालिनीमत गें आहुति के बिना व 
आहुतिपूर्वक है 


| 

कको प. जैव ल आधार हो के कला धर आचार बल पे ही 

इका विस्तार है। उनके नाम है-- अंगुष्ठ, गरक, जागेर बगु कनद, नाही, जठर, 

गोपनाय, u POUR, तालुदेश, भूमध्य, ललाट, MERU और ब्रदशान्त। -------- कविराज, 
१, am और सि0,पृ० ४०. 

Smita तानुसार)-- (अ) जन्मस्थानस्थ नाहीचक्र। उसे आश्रय करके विशाल नाडी-समूह जाल 

रमा है--(ब) मायाचक नामिदेश गे अवस्थित है। (स) हृदय गे वोगचक्। यह योग के प्रसार का 
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आश्रवस्थान है। (द) तालुदेश में मेदन-चक्र (य) दौप्तिवक बिन्दुस्थान भूमध्य में। (र) शान्तचक माकरः 

अवस्थित ---वही, YO ४00. 3 x 
सामायतः षट्चक्रो में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, आज्ञा एवं सहस्रार चक्रों का परिगणन fq 

जाता है। ॒ 


(3) WEE 
(अ)अन्वर्लक्ष्य-- तडित्‌-प्रभा जैसे अत्यन्त सूक्ष्म कुण्डिलिनी-स्थित आकाश का दर्शन अथवा मस्तक से उ 


द्वदशांगुल तक ज्योति का दर्शन। यह बाह्य इन्द्रिय से अगोचर है। अन्तर्लक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ मत 
योगिवों का अन्तर्लक्ष्य है सहस्रार में जल-ज्योति का दर्शन, वैष्णवों के मत से बुद्धि की गुहा में सवांग सृत 
पुरुषस्प का दर्शन, शैवो के मत से शीर्षस्थ मण्डल में उमा-महेश्वर का दर्शन। दढर-उपासकों का HSA 
पुरुषस्प का यह दर्शन है। (ब) मध्यलक्ष्य--नाना विचित्रवर्णं सूर्य, चन्द्र और अग्नि की शिखा के समान य उमे 
विहीन अन्तरिक्ष के समान। (स) बहिर्लक्ष्य-- अपनी नाक के सम्मुख भाग में अभ्यास के फलस्वस्प जरा 
तक-योग।---वही, go ४०१. | 
४. खपंघक या पंचव्योम-- इस व्योम-समूह की जन्मस्थान, नाभि, हृदय बिन्दु और नाद में भावना करी में 
है। इनमें से प्रथम व्योम अनन्त विश्व का आश्रव अनन्त शून्यस्प है। सुप्ति के आवेशकारक होने के नते वे श॑ 
हेय है। पंच आकाश के नाम दूसरे-दूसरे स्थानों में दूसरे-दूसरे प्रकार के है, यथा-- गुणरहित अरी. 
पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश, सूर्याकाश। | 
४. .दादशगरन्धि-- माया से शक्ति तक द्वदश ग्रन्थियों का स्थान जानना होगा। माया-ग्रन्यि देह की उत्पल 
कारण है। पाशवग्रन्यि पशुओं की संकुचित दृष्टि का कारण है। यह ग्रन्थि कन्द में है। हुंदय से लेकर स्र 
पच कारण-ग्रन्यिया है। ये पशुओं की सृष्टि की कारण है। इसलिए इनका निरोध आवश्यक है। POE 
के कारण इन्हें ग्रन्थि कहते हे ब्रन हृदयम, विष्णुग्रन्यि कण्ठ में, रद्रगन्थि तालु-मूल में, ईश्‍वसायि t” 
में, सदाशिव-ग्रन्यि ललाट में अवस्थित है। इससे भी ऊपर और भी कई ग्रन्था है-- ये नदि | 
इसलिए निरोधिका के उपर अवस्थित है। इनके नाम है-- इन्धिका, दीपिका वैष्णव, नाद और शित 
परचिठाकाश में आवरणस्वस्प है (वही) | | [ 


१. ARA हैं) का चिन्तन करना चाहिये एवं उस ज्ञनतरिशूल के ब्रा शिष्य के वे | 


हहे दरही कता में करके प्राणाप बो 
को द्वदशान्त हा d 
2 None अथवा परघाम जे शेप कर देना चाहिये जिससे परमेश्वर से स” | 

संस्कार शेष नहीं रहता है (त्र. १६. १७-१६) | | f 
| 
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श्री मदूदीक्षोत्तरशास्त्र के अनुसार--- 


हंस-ह, वहिनबीज-र रो. रापुटित हो, उसके नीचे रुद्र-ऊ एवं बिन्दु से युवत पुमान्‌-म हो, इस प्रकार इस 
पिण्डाक्षर का शिष्यदेह में नियोजन करके उद्रेगरहित होकर सौ बार जप॑ करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उर्वनिमेष से 
उक्रमण करने पर शिष्य परतत्त्व को प्राप्त हो जाता है (तन्त्र, १६. २१-२)। सिद्धयोगीश्वरीमत में भी यही 
विधि वर्णित है। 

इस दीक्षा की यह विशेषता है कि यह यद्यपि योगी गुरु के द्वरा ही करणीय है तथापि योगाभ्यासरहित गुरु भी 
शान, मन्त्र, क्रिया, ध्यानादि की सामर्थ्य से इसे करने में समर्थ होता है। इसमें प्राणवियोजन की विशिष्ट क्रिया 
महत्त्वपूर्ण होने पर भी गुरु इसे भाविनी ब्रह्मविद्या के बल पर बिना प्रस्तुत क्रिया के भी कर सकता है। यदि गुरु 
प्राप्त न हो, तब भी समयी अथवा पुत्रक के द्वारा इस ब्रह्मविद्या का बार-बार पाठ किए जाने पर मी सद्य: 
उत्कान्तिप्रदा दीक्षा की प्राप्ति हो जाती Š 1 यह ब्रहृमविद्या कृतकृत्य ज्ञानी के द्वारा मी श्रवण की जाने पर 
छेद से होने वाली व्यया को तत्काल दूर कर देती है जिसे सुनकर महामोह से विवश व्यक्ति मी बोध को 
प्राप्त करके स्वतः वेगपूर्वक वक्ता के सम्मुख पहुँच जाता Š (तन्त्रा., १६. २३-२८) ब्रह्मविद्या के दो प्रकार 
है-- सकला ब्रह्मविद्या पन्द्रह आर्यावाक्यों के द्वारा कही जाती है एवं निष्कला SRA इन पन्द्रह ववयं के 
ART एवं अन्त में पंचाक्षर योगपूर्वक होती है। 
सकला ब्रहूमविद्या- (तन्त्र, ३0. ६६द-८६): : 
' इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पन्द्रह आर्यावाक्यो का शिष्य के सम्मुख पाठ किया जाता है--- 
u त को BN व सनातन परमपद प्राप्त करो। पैरों के अंग से रमा करके सर्वव्यापी आला-विमु 
: 7. म यह arc ee पदो का निबन्ध है (त्र. ३०. ६६स-७ब) | 
Re अत a प स भ ब र ee 
Š Gea ग न सम u U 
सुई चन्द व आह ` यि परस्प तुम जका बी हो-- (वेदान्त के तस महावाक्य के सान) 
(वही, ३0 ६ संघट्ट से उत्पन्न बिन्दुदेह से उत्क्रमित हो। यह तृतीय आर्यावाक्य पन्द्रह पदों में उक्त है 
Š ' स-७0अ)। 
wi के ह E की sut करले वाले, सनातन, हंस, हाद, maa के मध्य मे स्वत स 
भयवाद ह (८ पैनौ कमलो निक देव प्रबोध को प्राप्त करो यह एकादश पदों में कयित चतुर्थ 
R , ७१-२ब)॥ 
RE होकर जप शब्द की व स्थान- प्रश्वास गे उप ऐसी ध्वनि होती है- इस अज्ञान से TT 

कै स्तर तक उठो। यह सप्त पर्दो के द्वारा पंचम आर्यावाक्य कथित है (वही, ७३ )। 
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६. साड्वयान्त (तारं अस्पष्ट है) तुग तालु को प्राप्त करो, औहम्बर-घटिट्त ( खुले हुए) महादर है 
करके वामदेव पद को प्राप्त करो यह चतुर्दश-पदात्मक षष्ठ आर्यावाक्य है ( वही, ७४स-७५ब ) | | 
७. ग्रन्यीश्वर परमात्मा शान्त महातालुरन्ध को प्राप्त करके, उत्करमित होकर हे देहेश्वर! निरंजन कनि ह 
ater प्राप्त करो, (अथवा निःश्वास शासन के पाठ भेदानुसार हे देहेश-प्रभंजनस्वरुप तुम शीघ्र प्रयाण को, 
चतुर्दशपदात्मक सप्तम आर्यावाक्य है ( वही, ३0.७६) । 
८. हे नारायण! मध्यमार्ग में पहुँच कर, प्राण व अपान का समाहरण करके, धर्माधर्म का ang 
शान्तान्त को प्रवाण करो, यह आठवी आर्यावाक्य नौ पदों के द्वरा कथित है ( वही, ३0, ७८)। | 
£ हे Rp, हे विष्णु हे रुद्र, हे शिव और वासुदेव तुम ही हो। Š महाकाश। अग्निधोमातक मरा 
त्याग करो। यह नवम आर्यावाक्य चतुर्दश पदों के द्ररा कथित है ( वही, ७&्स-८०ब) | 
१० निःशवास, मुकुटोत्तरादि शास्त्रों के अनुसार हे महाकोश, अग्नीषोमसनात्म त्रिपिण्ड का त्या कने. 
परकार "amis दशम आर्यावाक्य Ë किन्तु हे महासूट्ष्म अंगुष्ठमात्र! (जीय) अमल आवरण का mal 
यह दशम आर्यावाक्य छः पदो के द्वरा कथित है (वही, ८२अ-ब) । किन्तु गुकुटोत्तर में अलं का पाठ वे! 
महासूक्ष्म के स्थान पर सूक्ष्म पाठ Š | | 
3 QI पुरुष-प्रकृतिमय बन्धनस्वस्प अहंकारतन्तु के द्वारा बंधे हुए हो। हे अभवाभव, नित्योदित पसर 
| e riaka ३0. ८३स-४ब) | 
बल आक eA Š हूं" इस मन्त्र शरीर को प्रप्त करो, वह पस 
१३. स सत्त्वादि गुण व पृथ्वी आदि महामूतो के बने हुए अपने पटकोशात्मक पिण्ड (देह) का त्या १ 


aaa a का च्धअ)। | 
: . | 
(वही, ८७अ ब)। ` अपितु शाश्‍वत महादेह को ग्रहण करो, यह सप्तपदात्यक चतुद Tis 


१५. नर्मल, अनन्त मण्डल Per स्थित है ह d 
l m” 

आर्ार्धवाक्य कथित है ( वही, ced a) रका भेदन करके जाओ, यह आठ पर्दो के I 
यह सम्पूर्ण ब्रहम x 
Oe व सुट वाक्यें वरा कही गई है। इन वाक्‍य के पू एव पव र 
स-व क. देते I ये iu ह: तार अर्थ्‌ औं, गयाबीज 0 बॅन 
अमृत जल ar ब. १ ल्‌ व्‌ र्‌ उं। इत पार को, कवित व्याप्त के उ नि | 
किया पाप करके प्रवेश किया जता है। इस शित ब्रि 

भी í 


मरा पशु का आलम्भन किया जाता है | 
। इसके | 
मक्त हो जाती है cra, Te ey नरा दीक्षा विधि करने पर aga हत्या के पाप रे x 


.. 
; 
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इस बरहमवदया के बल से गुरु कर्णजाप प्रयोग के द्वारा पुद्गल (जीव) को तत्त्वकंचुकजाल से नि 
अभीष्ट सकल, निष्क्ल किसी भी पद अथवा किसी भी तत्त्व में योजित कर देता है (तन्त्र, १६ atan 

हस सद्य:समुत्कान्तिदीक्षा को समयी आदि गुरु की आज्ञा से, समव उपस्थित होने व प्राणो के के 
उत्कमण के.लिए प्राणचार के गमागम के अभ्यास से युक्त होने के कारण स्वयं भी कर सकते हैं। यह वि, 
से परे है, इसलिए इसे करने में समय-लोप का भय नहीं है (तन्त्रा., १८. ५१-३)। यह मरणासन aÜ 
कष्ट को कम करने के लिए, उसके प्रति करुणापूर्वक की जाती ë | इससे उसके प्राणों का उत्कमा way 
सरल हो जाता है। 


सप्रत्ययादीक्षा 
मूढ़जनों अथवा सामान्यबुद्धि व्यक्तियों को शैवशास्त्रों में विश्वास दिलाने के लिए सप्रत्यवा दीक्ष ake 
किया गया Š | गुरु जप, होम, अर्चन, ध्यान, सिद्धि आदि को स्वयं में जान कर इस दीक्षा का आचरण sal 

तात ल उके के एम ने दिलों ब। 
ss 
गुरु उपर की ओर से त्रिकोण एवं दोनों ओर वहिनवर्ण "र" से उज्ज्वल, पट्कोण एवं वकर से छी 
जाज्वल्यमान अग्निसदन में प्रवेश करके, अपने दाहिने हाय में कुछ बीज लेकर उसी प्रकार दूसरे हाव (गे 
जलाते हुए जपसहित चिन्तन करता है। अग्नि मे जलाए हुए फट्कार के घोरणी-दाह (तन्त्रालोक अर 
गण ग उपलब्ध नही हो सका है) से पीड़ित बज अंकुर उत्पन करने A असम ज 
E जाते है. तन्त्रा,, २०. २-४)। जिस प्रकार ये बीज तप्त हो जाने से पुनः उत्पन्न होने मे असगर 
ai वह वि. सै गल , Ta आदि कर्म होकर अपने कावे को उत्पन AT 
' प्रत्यय हे। सुदीप्त š 
सथावरं को भी मुक्त करने गे सम है गुरु के द्वारा इस प्रकार. कृपापूर्वक की गई बीजों की 1 
(वही, २0. ४-७), फिर चेतन शिष्य की तो बात ही क्या à! 
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za सद्भाव शासन में निर्दिष्ट मन्त्र का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत दीक्षा देनी चाहिये। 
"र्य SARR- इन तीन पिण्डाधरो में से प्रत्येक को स्तोमकारी कहा गया है इनमे से एक 
का भौ न्यास करने पर शरीर शक्त्याविष्ट हो जाता है( तन्त्रा., २६ २११सद-१३ )। 
जो शक्तिबीज माना गया है उसका समस्त अंग में न्यास करे। हृच्चक्र में सर्वमन्त्रसामान्य हकार TS 
स्वरो को छोड़ कर द्वदश स्वर से युक्त का अर्थात्‌ "हं हां हिं हीं हुं हूं हें हैं हों हो हं हः" का चक्राकारस्प में 
न्यास किया जाता Š एवं जपा कुसुम के समान कान्ति वाले चैतन्य का उस चक्र के भीतर न्यास होता है अर्थात 
zq के बाहर एवं भीतर सर्वत्र वागभवादि निखिल गन्त्रसमूह का चिन्तन किया जाता Ë उस मत्र चक्र को पुनः 
वायुबीज यकार एवं आग्नि बीज 'र' से सभी ओर रो आवेष्टित किया जाता है जिससे उद्दीप्त होकर वह स्तोम 
को उद्भूत करने योग्य होता Š उपर्युक्त पिण्डत्रय में से एक गन्त्र लेकर उसका दीधय शिष्य के नाम के पूर्व और 
का ह जप करे पर स कति मत a. 
२१४-१६ )। स्तोभ के द्वरा शिष्य को समयीत्व अथवा 
si पुत्रकत्य की प्राप्ति मानी गई Š | 
अन्य अधरतत्त्रों मे पतित (दीक्षित) के उद्वार के लिए दी जाने वाली दीक्षा लिड्गेद्वारदीक्षा है। यह दीक्षा 
दी श Sar ty sa शास्त्रों में, दूसरे शासन में दीक्षित के लिए कोई व्यवस्था नहीं 
शिवतत्त्व से अधरतत्त्वो ( मायादशा) में योजित का उद्वार सम्भव है। अन्य समस्त शास्त्रों में विवेचित 
ह FR रखे वाले उवाय eae की वह वि है कि यह साात परमपद की प्रि 
इरालिए पर कै के अनुवावियो को अन्तिम सक तक पहुँच कर भी माया से मुतत नहीं मिलती । 
पि विवास, दा... केसि प्रस्तत der का विधान है जो कमा शक्तिपात, मल-हानि, गुर के 
on ' बोध, हेय मल कर्मादि की हानि, उपादेय में लय, भोग्यत्व आणवमल का त्याग, पतिकर्तृत्व का 
स्वात्मस्थिति के द्वरा प्राप्त होता है (तन्त्र, २२. ७-११)। 
। अवत क दि अपरतो के saña का तय कगल हि qá की किरण से विकसित होत 
अक्ल भौ शि K C होता है, तब पहले Ratan करके तलत दी दने से, qiz दूसरे तत्र क 
को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, प्रमादवश अज्ञ गुरु का आश्रय लेकर उससे प्राप्त 
बरा £... जप करने वाले शिष्य को जब अपनी त्रुटि का भान हो तब उसके उद्वार के लिए मी योग गुर के 
स स कृत कम सस्था की ग Ë fN इ संस्र कर फाल है) ज रर बि 
घट के लिए बू... उस वस्तु से रहित करके उसे पथि के ब्रा सुगन्धित किया जाता दकि गुद 
शासन गे स्थित) 1 ` ग नरव होतो, उसी प्रकार सामान्य व्यवित को दी जाने वाली दी रो HS (अधर 
लिड्गोद्वार दीक्षा दी जाती है। | 
गै लिगोद्वार dar - विधि का निस्पण फिन शास्त्रों के आधार पर है, इसका उल्लेख 


57 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s. तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 

अभिनवगुप्त ने नहीं किया है। लिगोद्वार की मान्यता से सम्बन्धित प्रसंगो में dag 

ईशानशिवदैशिक-पद्वति एवं देव्यायामलशास्त्र का उल्लेख मिलता है। 

विधि-- 

इसके अन्तर्गत गुरु शिष्य को उपवास करवा कर दूसरे दिन साधारण मन्त्र ( तन्त्रा., २२.२०) से abs 

पर ईश्वर की पूजा करके उसे वह वृत्त सुनाता है-- "यह पहले लिंगी था अब आपके द्वरा प्रेरित है प 

प्रसन्न होकर सम्यक्‌ अनुग्रह कीजिए जिससे इसे पूर्वलिंग त्याग की शंका व उस से उत्पन्न प्रायरिचित रहे 

शीघ्र ही त्वन्मय हो कर यह भोग व मोक्ष को प्राप्त कर ले।" "ऐसा ही हो" यह आज्ञा ईश्वर से प्राण करे 

शिष्य के पूर्व व्रत को हटा कर, गुरु उसे जल में ले जाकर उस व्रत की दोष-निवृत्ति के लिए स्नान seal 

तदनन्तर स्नात शिष्य को अर्घपात्र के जल से प्रोक्षित करता है एवं उसे पंचगव्य एवं दन्तकाष्ठ देकर, मर 

कर मण्हेल में प्रवेश करवा कर दण्डवत्‌ प्रणाम करवा देता है ( तन्त्रा., २२. १४-१६)। 
प्रणव, मातृका, व्योम, व्यापी, षहक्षर, बहुरुप व नेत्राख्य-ये सात साधारण मन्त्र है, गुरु इनमें से फ़ 


इस शिष्य को प्रदान करता है और वह भी दिन-रात थोड़ा खाकर अथवा बिना खाए हुए ही इसका उपम 


है। मत्रसमर्पण के पश्चात्‌ साधारविधि से संस्कृत उस शिष्य की व्रतशुद्धि, अग्नि में उस मन्त्र के ली 
पश्चात्‌ की जाती है( FAL, २२. २०-२)। x 
व्रत-शुद्धि की विधि 
पूजित मन्त्र के द्वरा शिष्य के नाम को संपुटित करके, प्रायश्चित्त का शोधन करता हुँ फट्‌ ant 
द Te ame केर पूर वौषइन्त पूर्णाहुति देकर mer का आवाहन श॑ 
नमः दस प्रकार उसकी अर्चना करनी चाहिये। गुर ब्रतेशवर से यह निवेदन करता है कि हि 


और का धक रर हरे बसका अवरोध sl करना है। दर कवर का सवाक तर कल # 


र ET प्रदान करके विरात हो। तलत अग्नि का भी वसजन किया जाता है। (के 
: यह कहना ही विसर्जन स्वस्प है, तन्त्रा, २२. २३-६) | 


उपवास एवं लिगोद्वार के बि 
क पशात तीसरे दिन अधिवास से लेकर इच्छित दीक्षाकर्मपर्व सी 


का कु अधिकार हो ही य! इस दोष की पहले fe करके फिर बाकी कख 


प्रत ज्ञान से आश्वस्त न होने पर भी योग्य गुरु के बरा... 


| 
केवल Í 
न पर त. रो si é जात, असतास के मुरत कै * 


1 
j 
3 
५ 


I 


प्रकार स्वतन्त्रस्थ | 
"च SERA अनधिकारी गुर के द्रा aba शिष्य तीव्रशक्तिपात हेने पर 


| 
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के समीप जाए तब भी शिष्य को उसकी योग्यता की प्ररीक्षा बिना बोले अथवा विपरीत बोल कर करनी चाहिये 
यदि वह वस्तुतः अज्ञ हो, तो पुनः उसका त्याग.करके सद्गुरु के समीप जाना चाहिवे। जो शिष्य santan 
महेश्वर की प्रेरणा से विस्तृत शास्त्रशान की इक्रा रखता है उसे अनेक गुरुओ का आश्रय लेना एवं उनसे 
, अभिषेकसदित दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिये। इसमें तिरोभाव (गुसहे कृपितो यस्य तिरोहित स उच्यते- तन्त्र 
२३. ६३अब. ) की शंका नहीं करनी चाहिये। श्रीमतशास्त्र में कहा गया है-- i 
"आमोदार्वी यथा भृंग: पृष्पात्युष्यान्तरं maq l! 
विश्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोगुर्वन्तरं त्विति।" -तन्त्रा,, २२. ४४स-४६ब 
श्रेष्ठ दीक्षा अनुत्तर मानी गई है जो क्रमशः दस एवं अष्टादश भेद वाले सिद्धान्त तन्त्र में, तदनन्तर 
चतुःषष्टि मैरवागमो वाले त्रिक सम्प्रदाय तत्पश्चात्‌ सिद्ववीराक्लीसार में, भैरवीव तन्त्र में व तदनन्तर कुल 
समदाय में इस प्रकार पाँच दीक्षाओं के क्रम से प्राप्त होती है। (ततत्र २२. ४0-२)1 
स्मार्तविधि में यद्यपि अन्य जातियों के व्यक्तियों को अपनी जाति में सम्मिलित करने से सम्बन्धित कोई 
विधि उपलब्ध नहीं हती है किन्तु जिन हिन्दुओं को बलपूर्वक अथवा अन्य किसी कारण से दूसरा घम स्वीकार 
के ह. सर की व्यवस्था मिलती है। देवल एवं अन्य eet ने उन हिन्दुओं, जो मुसलमानों या 
अवे. ज समय रहे है एवं जिन्होंने अकरणीय कार किये है, के लिए उने प्रवास के समय एवं कृत 
Se बर एकल..." पराक व्रत का प्रायश्चित बतावा है। पंचदशी तृप (२१५) के अनुसार 
a TEST गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त के उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाता। 


र वे जता र पत्‌ अघिको शिष्य को उसकी ra के अन्सार समयी, पुत्रक, सप्रत्यया आदि 

क. तिथे की दृ से पनरपि dad से Rq मिल है। इनके अतिरिक्त 
न देख के प्रसंग मे का निस्पण किया है जो विशिष्ट योग-प्रक्रिया ररा अभ्यस्त गुरु प्रदान करता है। 
सेने वाला साधक ही; , संका विवरण अथवा उल्लेख नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुल याग को कर 
दो से पूव eae होमा करे योग्य होता है। जबर रा पतत एक उद्धरण के अनुसार अन्‍य 
है... TOM अनिवार्य हे अन्यथा दीक्षा देने वाला एवं इसे प्राप्त करने वाला दोनों नरक के भागी होते 


"वेधदीक्षा विना दीक्षां यो यस्य कुर्ते प्रिये। 
क दोका तत्काल सि. र यात इति शाकस्य एवः" विवेक २६ २०१ 
भोग अथवा सिद्धि के ' रदान करती है इसलिए योग के द्वरा सिद्धिप्राप्त स्वम्यस्तज्ञानवान्‌ गुर ही इसे तत्काल 
भाश मेड को प्रदान करता है (mz. २६२३६)। ark 
वेधदीक्षा के प्रकार - वर्णन के साथ ही बताया गया है कि अम्यासवान्‌ गुरु 
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उ्वोध्कावेशपूर्वक वेधदीक्षा करनी चाहिये जिससे शिष्य को चक्रसम्मेदप्रत्यय एवं अणिमादि सिद्धि 8 a 
होती है अर्थात्‌ इसमें क्रमशः उध्वो्ध्वस्थित चक्रो का मेद होता है। यदि ऊर्ध्वचक्रावस्थित को अधिन 
जाता है तो वह दीक्षा पिशाचावेश्न-स्कपा होती है( तन्त्रा, २६ 239-344) | 

थ्रीगद्वरशास्त्र के अनुसार-मत्र, नाद, बिन्दु, शक्ति, भुजंग, परा आदि के मेद से छ: प्रकार की केश 
` होती है (तन्त्रा,, २. 3231-9084) | 


षोढा वेधदीक्षा- 
मन्त्रवेध- स्वशास्त्रोक्त विधि से ज्वालाओं से दीप्त अष्टार-चक्र अथवा द्वदशारचक्र का ध्यान करके असे हत 


(शिष्य) के हृच्चक्न का वेध करने पर मन्त्र-वेध दीक्षा होती है (तन्त्रा., २६. २४०द-४१ब)। 
नादवेध- SAARIA के अनुसार नादवेध के लिए देह-रन्धमेद से नवधा आकार का न्यास करे मो 
` संक्रमित होकर न्यासयोग से नवधा दीप्यमान विशाल ज्वालाओं से शिष्य के पाशस्तोम के पश्चात्‌ wami 
योजन किया जाता Š दीर्घआलनादबीजस्प नादोच्चार से नादाख्य सृष्टिक्रम "नादिफान्त" के Pakai. 
अनच्क कलात्मक नाद के द्वारा चित्त का वेध नादवेध कहा गया है (तन्त्रा., २६ २४१स-४४ब) | विवेकको 
उद्धरण के अनुसार दीर्घनाद का उच्चारण करते हुए नाद को नादस्थान पर आकि A 
>= एवं नादिफान्त का उच्चारण करते हुए वर्णाध्वा का शोधन एवं इस प्रकार नाद के द्वरा वेध का 
isa | 
a R के सन Re Been को wq ña की ga ज्यो से आप कि कोर 
साध्य को संबोधित करना anal 
(AL, २६ २४४स-४५)। Sakae” 
शाक्त-वेध- ; 
s ama र सवार के मरा एवं कृ अनल "ह" के अमुच्या के अर सूरज 
“sss म यर च नति unomi 1] 
भक्तिमानू को प्राप्त करने पर, जन्माधार में सतत उदित रहने के कार ÉE 


परेणा शक्ति जन्मस्थान से 

उपर i 
“दान्त तक फणपंचकाभूपित रुप में गगन करती है | 

f 
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कलाएँ, पृथिव्यादि तत्त्व, नन्दादि तिथियां, जन्म, नामि, हृदय, बिन्दु एवं व्रदशान्त व्योमस्यान, महाकाल, कौल 
अकुल, कुलाकुलादि कुल, बरहम, विष्णु रुद्र ईश्‍वर एवं सदाशिव = ये कारणव, बुद्धि आदि tha Maes एवं 
पाँच कर्मेन्द्रिया- इस प्रकार वह मुजंगस्पिणी शक्ति पंचात्मिका है (पंवालिका से तात्पर्य अस्पष्ट है। कला. 
तत्त्व, तिथि, व्योम-स्थान, कुल, कारणवर्ग, ज्ञानेन्द्रिया एवं कर्मेन्द्रिया - इन सभी के पाच - पैच होने के कारण 
इसे पंचात्मिका कहा जा सकता है। तिथियौँ अनिर्दिष्ट हैं। पच के द्वारा पौच का मेदन भी अस्पष्ट है)। 

इस प्रकार पंचप्रकारा वह (शक्ति) जन्माधार से निकल कर द्वदशान्त में प्रवेश करती हुई प्रकाशमय 


. होकर अवस्थित रहती है, प्रवेश करने पर चक्राधारादिस्प कायात्मा का भेदन करती है! FA., २६ २४४-५१) I 


विवेककार के उद्धरण के अनुसार नाभि के नीचे सर्प के समान कुटिल आकृति मे स्थित (कुण्डलिनी) शक्ति 
प्रबुद्ध होने पर फणपंचक से आमूषित रुप में सर्प के समान गमन करती है एवं पांच के ZI पैंचो का भेदा 
करती है यही भुजंगवेध Š । 

परवेध- तंब तक चित्त की भावना करनी चाहिये, जब तक कि उसका क्षय नहीं हो जाता, चित्त के क्षीण हो जाने 
R परानन्द उदित होता है। इस स्थिति में कुछ भी शेष नहीं रहता, न इन्द्रियौँ, न प्राण, न अन्तःकरण, न मन, न 


. "तव्य, न मन्ता या मननक्रिया ही शेष रहती है। समस्त भावों से क्षीण होने के कारण वह वेध परवेध कहा गया 


है (तन्त्र... २६. २५२-५४ब) | 
इनके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में वेध दीक्षा के मनु शक्ति, भुवन, स्प, ज्ञा, पिण्ड, स्थान, नाही एवं पर 


| आदि नौ भेद बताए गए है (तन्त्र, २६. २५४स-पब)। 


रखता है हले esa के प्रसंग मे कहा गया है कि योगी पुर डी वेघ दा प्रदान करने की साय 
शेय सर्वया अभेद्य है और जो मध्यप्राणशक्ति के तत्तत्‌ चक्रादिमेद से निरर्गल प्रवाह का अनुभव 


करके 
| आगापान के प्रवाह में निमग्न नहीं होता Š और मध्यशक्ति के पश्चात्‌ कहे गए मन्त्राद्यात्मक विभागक्रम में 


रिचा सै अनुभव प्राप्त कर लेता है। वह तात्विक अर्थ का उपदेष्टा गुरु हौ पशुओं को मुक्त कराने में सम होता 
उसके सप २९२१ अब)। वह गुरु अपने सम्मुख Ra शिष्य की मावि जे रं की मति 
का वेष भु त मे स्वयं के स्प व eg व इस प्रकार अन्य इनो में मौ अपनी अच 
समरस हो जाता है ७ इस प्रकार प्रदत्त करता है कि दिये बनाए जते हुए उनसे कह शिण 
ै। दोनो की =: रे ७२स-७४ब)। वित्त के रागरस हो जाने पर दोनों की औन्मनसी स्थिति होती 
कम ले प्रात, सै शिष्य तत्काल दकि हो जाता है। कध मे सोम र्व का संवेग होने पर जैव 
ay wee ACE) २६. २७४स-७४)। 
का निरोध अन्तर्गत ब्रहमादि देवता भी मुक्ति की इच्छा रखने पर मोक्ष के लिए मन आदि स्वरश्मिचक् 
tawa छै मौग व गो दोनों का ग्रहण करे है तो यह जीवन्मुक्तिदायिनी पारमेश्वरी दीक्षा कही जाती 
y A का निस्पन्द सभी दशाओं में अविचलित स्वस्प वाला मोक्ष है। इससे दीक्षित का 
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प्रमाणप्रमेयमय, प्राणापानात्मक, अग्निषोम की कलाओं के पुनः-पुनः आधातरुप स्वरुप लुप्त हो aa} 
एवं वह परमाम में विधान्त हो जाता है अर्थात बता का शमन हो जाता Š (तन्त, २६ २६-५७) 

प्राणापान की; बाह्यगति का निरोध करके उसे ब्रहूमादि के द्वारा अधिष्ठित स्थानों में निरुद्ध करना वा 
ही पर warn वित्त होकर. उति योग से ग्रन्यिपंचक का भेदन करना चाहिये एवं समरसी-भूत प्रणपन 
मध्य-धाम में चिन्तन करना चाहिये। वहीं पर परिमितात्मा का, शून्य का, बाहूय नीलादि स्पो में प्रतिबिम्ब, qu 
गुप्तमाषिणी बुद्धिस्प मन्त्र एवं देह का अनुसन्धान करना चाहिये अर्थात्‌ इन सबका आत्मा में सादात्‌ gp 
करना चाहिये। इससे शिवस्वस्प की प्राप्ति होती है (तन्त्रा,, २६. २७८स-८१ )। 


अमिषेक- 
दीक्षा के अनन्तर अभिषेक किया जाता है जिसके द्वरा दीक्षित को शानदानादि कर्मा में अधिकार m 


| होता ÈI अध्ययन-अध्यापनादि का अधिकार दीक्षा के उपरान्त किए जाने वाले अभिषेक से ही प्राप्त sl 
इसलिए अभिषेक से पूर्व विशेषस्प से शिष्य की परीक्षा ली जानी चाहिये उसके पश्चात्‌ ही उसे अधिक हि 
जाने घाहिये (FAL, २३. ३)। | । i 
तन्त्रालोक में अभिषेक विधि का निरुपण शानोत्तरशास्त्र, सिद्वातन्त्र एवं देव्यायामलशास्त्र के आधर ए 
किया गया है। | 
u के अन्तरगत उपदिष्ट विधि से पूजन, हवनादि करके (शिष्य अथवा देवता को) इक (| 
MAR सुनाने के पश्चात्‌ गुरु उस शिष्य को चौसठ कलशों से स्नान करवाता है। इसके पश्चात्‌ कै 
कारण विस्तृत पूवोक्त विधि से गुरु उसे मन्त्र-परिपूरित जल से एक बार स्नान करवाता है। तदनन्तर AA 
शास्त्रों के रहस्यस्प में अपने सम्पूर्ण कर्त्वव्यसार का उपदेश देता है (तत्र. २३. १७स-१६)। | 
दीक्षाकाल Ñ परीक्षा न करने पर भी ज्ञान- प्रदानकाल मे शिष्य की मलीभौँति परीक्षा लेने के पर्व 

गुर शिष्य को उसके कर्तव्यों का उपदेश देता है। इसके अन्तर्गत प्रमुखस्प से ज्ञान-प्राप्त शिष्य aT 
ग SEE का उपदेश दिया गया है। "तुम्हे शिव के शक्तिपात से प्रेरित शि्यो पर स 
करना EIRAN साथ हौ गुरु को saq का प्रवर्तन करना चाहिये जिसके अन्तत दीक्ष, व्याल, पप. 
ररव, शिवेकता एवं अनादिदानर सात कृत्य किए जाते है । इस सप्तसत्रक के विषय में जब मे“. 


है कि यह भ्रमवश लिखा गया है, अत: उपेक्षा | 
लेखकैलिसित १ है -"अयं च श्लोक: क्वचित्‌ "पालवेत्सप्तसत्रकम्‌ i 
nn हति तदुपेष्ष्यम्‌"( विवेक, २३. २६. )। | 


अभिषेक के 1 fis 


| 

। 

युक्‌ युवा, दर्भपुस्तक, RRR | 

Ce किसी विद्वान्‌ व्यक्ति दो प्रदान कर दिए जाते है। शिष्य अशि * | 
करके उनकी पूजा करता है त्र, २३. २३स-२४)। 


हि 
| 
fi 
| 

| 
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विविध दीक्षाएँ ड 

अभिषेक विधि के अन्तर्गत ज्ञानहीन क्रियावान्‌ गुरु अफो अधिकारों को अभिषिक्त को प्रदान कर देता है। 
इसके पश्चात्‌ वह अभिषिक्त की आज्ञा के बिना दीक्षा आदि प्रदान करने का अधिकार भी नहीं रखता। यह सब 
सुनकर, दीक्षित भी नमस्कार करके गुरु का अभिनन्दन करता Š | यदि अभिषेक करने वाला गुरु स्वभ्यत ज्ञानी 
š तो वह अपनी इच्छा से अधिकारों का त्याग करके दीक्षादि के नियमों से मुक्त होकर स्वेच्ापूर्वक विचरण कर 
सकता है और यदि वह चाहे तो इच्छानुसार दीक्षा भी प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे 
दीपक को प्रज्वलित करने से, पहले दीपक के प्रकाश में कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानी गुरु के अधिकार 
समाप्त नहीं होते और यदि वह उनका प्रयोग न करे तो शी दोष नहीं लगता (तन्त्रा., २३. २४-२८्ब)। 

Rara के अनुसार यथार्थ उपदेश करने वाला गुरु ही आचार्य कहलाता है। उसे शिष्य का संसार से 
उद्वार करने में अवज्ञा नहीं करनी चाहिये और न ही गर्वपूर्वक शिष्य को दीक्षा देनी चाहिये, यदि वह ऐसा करता 
हे तो उसे इस लोक में व्याधि एवं परलोक में नरक भोगना पड़ता है ( तन्त्रा., २३. २८्स-३0)। 

अभिषेक हो जाने के पश्चात्‌ अभिषिक्त गुरु के समकक्ष हो जाता है, उस अभिषिक्त को तन्त्र में उपदिष्ट 
सम्पूर्ण मन्त्रपद्वति जिसके अन्तर्गत देवीत्रय्‌, गैरवचतुष्टय एवं अघोराष्टक के मन्त्र है, का छः माह पर्यन्त ध्यान एवं 
तन्मयीमाव की प्राप्ति होने तक जप करना चाहिये। जब तन्मयीभाव हो जाए तो वीर्ययुक्त होकर पाशों को काट. 
देना चाहिये एवं निरन्तर तन्मयता में स्थित रहने के लिए प्रयत करना चाहिये (AML, २३. ३१-२)। 

Fatale का निरन्तर जप करने पर चन्द्रमा की कला के समान सूक्ष्म एवं स्फटिक के समान उज्ज्वल, 
सेखाकारिणी, नादसपिणी प्राणशक्ति हृदयचक्र से उठकर, चक्रपंक्तियों से होती हुई, सुषुम्ना, पिंगलादि नाढ़ियों के ` 
मिलनस्थल त्रिपयस्प द्वादशान्त में आरुढ़ होती है। साधक को al पर हृच्चक को आपूरित करके ज्वलनशील, 
भावान्‌ नेत्रादि के रन्धो से जिसकी ज्वालाएँ निकल रही हों, ऐसे वडवाग्न के समान मन्त्र का तब तक जप 
करना चाहिये जब तक कि द्वादशान्त मे व्याप्त समस्त वृत्तियों के क्षीण हो जाने के कारण सम्पूर्ण आज्य को 
विलुप्त करने वाले उस (मन्त्र) की आज्यधारा से बच्च सन्त नहीं हो जाता I इसी प्रकार दीप्त, प्रतिबुद्ध 
निर्मल मन्त्र ann होते है (तन्त्र. २३. ३३-३६ )। 

औदेव्यायामलशारत्र में प्राणशक्ति से एकरुप मन्त्र कै जप के लिए निश्चित स्थान बताए गए है जहाँ पर जप 
कौ सै मनर अपने हन्‌ वी को प्राप्त करता है। मूलाधार, कद (नरन) नभ सू नाभि P 
परक; „४ ड रोधिका, नाद, नादान्त और वहाँ पर व्याप्त समना, s= आदि शक्तिं एवं द्रा 

' इन स्थानों में मन्त्र का एक साथ या अलग-अलग जप करने पर वह मन्त्र महामनत्रस्प होता है। मवी 
दे के लिए Paña यह विद्या है। इसी से नदय एवं तोके मध्या Q रसि होते 


है 
कह ७6१: इस विद्याव्रत को करने के पश्चात्‌ ही अभिपिक्त को राप्तसत्र करने का अधिकार 
। 


क ñ कुलयाग के अन्तर्गत . समयी, पुत्रक, सप्रत्यया एवं वेधदीक्षा के उपरान्त GY साधक एवं 
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आचार्य की अभिषेक विधि का तिस्पण किया गया है। | 
apy साधक के अभिषेक के अन्तर्गत देवता का वैमवागुसार यजन करके, स्वर्गनिर्मित अक्षत qaq, 
एवं घी से परिपूर्ण आठ दीपक जलाए जाने चाहिये। कुलाष्टक के द्रा उसकी पूजा करनी चाहि; 
आनन्दामृत से परिपूर्ण महाशंख में कुलेश्वर एवं कुलेश्वरी की पूजा करनी चाहिये। शिवहस्त विधि के wai 
उस साधक का अभिषेक करके मन्त्रसाधन करना चाहिये (तन्त्रा., २६. २२४-२७)। साधक एवं आर 
प्रकार अभिषेक प्राप्त कर लेने पर सभी योगिगणो द्वारा ज्ञात हो जाते š एवं गुरु मोक्ष प्रदान करने योव हेज 
है। | 
. आन्तर अभिषेक 
ग्रीवीरावलिमैरवशासत्र के अनुसार पर-अभिषेक का भी निरुपण तन्त्रालोक ( २६ २३३-३४) में कवि 
š जिसमें बाहूय कलशादि की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु अभिषेच्य की समस्त वृत्तियों को स्वाल ll 
करते हुए, अपनी इन्द्रिय प्रणालियों से उसकी इन्द्रियों में संक्रमित होकर उनसे ऐक्य प्राप्त करता है ए 
प्रकार स्वयं के संविद्रस से शिष्य को आपूरित करता है। यह बाहृय कलशो के बिना किया जाने वल क्र 
पर-अभिषेक होता है। | 
, तान्त्रिक अभिषेक विधि श्रौत विधि में किए जाने वाले अवभूय स्नान से तुलनीय है । प्रत्येक यश वे लो 
अवभूय स्नान अनिवार्यतः किया जाता है जिसके अन्तर्गत जल से यह निवेदन किया जाता है कि वे दी 8 
को दूर करें। इसके दरा व्यक्ति यज-सम्बन्धी निवमो के पालन से मुक्त हो जाता है। तानिक आ 
विशेषता है कि यह अभिषिक्त को दीक्षाद के नियमों से मुक्ति प्रदान नहीं करवाता अपितु सफर 
क्न एवं विधत आदि अन्य Pall के बन्धन मे धता है।इस दृष्टि से यह राज्यामि के 
जिसमें अभिषिक्त को निश्चित नियम एवं मर्यादाओ का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। | 


| 
| 
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चतुर्थ परिच्छेद 
विविध कर्म 


हिन्दू धार्मिक विधानो में तीन प्रकार के कर्म स्वीकार किए गए है--नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य नित्य कर्म à 
ह जिन्हें करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता किन्तु न करने पर दोष लगता है जैसे-सन्ध्यानुष्ठानादि। नैमित्तिक 
कर्म वे होते हैं जो विशिष्ट अवसरों पर किए जाते हैं यथा-भ्राद्ध, पितू-पूजा आदि। काम्य कर्म किसी विशिष्ट 
कामना-पूर्वि की दृष्टि से किए जाते हैं जैसे स्वर्ग -प्राप्ति की कामना से ज्योतिष्लेम यज्ञ किया जाता है। 

तन्त्रालोक में गुरु एवं साधक के लिए नित्यादि कर्मों को करने का विधान किया गया हैः "नित्यादित्रितयं 
कुर्याद्‌ गुरः साधक एव च "(विवेक, २८.४)। नित्यकर्मो के अन्तर्गत सन्ध्यानुष्ठान, देवता-पूजन, 
गुस्-अग्नि-शास्त्रादि के पूजनपूर्वक स्थण्डिल-याग आदि सम्मिलित हैं। नैमित्तिक कर्मों में समस्त val पर पूजा, 
जप एवं विशेषरुप से पवित्रक विधि को करने का विधान है (तन्त्रा,, २६. ११-१३ )। तन्त्रालोककार ने काम्य 
कर्मों का विधान नहीं किया है क्योंकि वे चित्र-विचित्र हैं एवं उनके उपाय भी विचित्र होते है । साथ ही ये नित्यादि 


कर्म गुरु एवं साधक की दृष्टि से उपदिष्ट & जिनकी कोई कामना शेष न रहने से उनके लिए काम्यादि कर्मों की 
, कोई उपयोगिता नही है। 


नित्य कर्म | 
' नित्यकर्म के अन्तर्गत करणीय स्थण्डिल याग के प्रसंग में अभिनवगुप्त ने उसके आधारस्वस्प शास्त्रों का 
उल्लेख नहीं किया Š । जयरथ भी इस विषय में मौन हैं। मतान्तर एवं दृष्टान्त के प्रसंग में अवश्य निर्मयादशास्त्र 
भमन्मतमहाशास्त्र का उल्लेख किया गया Š | अतः यह विधि किन शास्त्रों पर आधारित है, कहना कठिन है। 
स्थण्डिलयाग में गुरु सर्वप्रथम शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार मन्त्र प्रदान करता है, तदनन्तर देवियों के 
भमत्षणपूर्वक शिष्य को नित्य-विधि का उपदेश देता है जिसे दीक्षित शिष्य आहिनक कृतयं के अन्तर्गत सम्पादित 
॥ AL नित्य विधि के अन्तर्गत शिष्य स्नानादि से qz होकर, मुद, ध्यान, जपादिपू्वक सत्वान करता 
सके पश्चात्‌ याग के अन्तर्गत आर्धपात्रकल्पन, देवताओं का आवाहन, तर्पण, विसर्जनादि किया जाता है। 
कै अन्तर्गत लिंगपूजा का भी विधान है, जिसके अन्तर्गत लिंग का निर्माण एवं स्थापना करके 
m, दि दिया जाता है। इसके साथ ही तूर विधि, ध्र का मदि एवं कू का कपन एवं 
= का निर्माण भी नित्य-विधि में ही परिगणित है। i 
ae सन्ध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजन, वैश्वदेव एवं आतियेय वल आदि नित्यकर्म 
"सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्धनम्‌। 
वैशवदेवातियेयश्च षट्‌ कर्माणि दिनेदिने"।।-- प.स्मृति ` 
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स्थण्डिलयाग | 
गुरु मुख्य मत्र अथवा अन्य मत्र के वीर्य एवं व्याप्ति को ग्रहण करने से सम्बद्ध शिष्य की दे 


देखकर ही उसे मूल मन्त्र प्रदान करता है (ततत्र. २६. १४-१६) जिसका शिष्य आजीवन सेवन करत] 
मन्त्र-प्रदान एवं अन्य समस्त क्रियाओं में गोपनीयता की इस प्रकार रक्षा की जानी चाहिये कि wa ki 
अनुष्ठान को दूसरा शिष्य न जान सके। गपनीयत के भंग हो जाने से दोष होता है। गर अपर, wm: 
परा इस देवी-प्रय को अकेले अथवा यामलंस्प में क्रमशः रतिशेखर, नवात्मदेव एवं भेरव-सद्भाव sika 
एक देवी को अकेले अथवा यामलरूप में आमन्त्रित करता है। इस प्रसंग Š गुरुमुख से मन्त्र का गं]! 
(स्व.त., २.१४६ सद. ) निर्दिष्ट हैं, अर्थात्‌ अनुष्ठानकाल के प्रारम्भ से ही मन ही मन उस Ta qm 
करना चाहिये। साथ ही देह एवं अन्त: शोधन की पूर्वोक्त प्रक्रिया न्यास, ध्यान, जप, मुद्रादि को प्रवल म 
चाहिये (Ga, २६. २४स-२६व )। | 
विधि--- | 
शिष्य प्रातःकाल उठकर अपने इष्ट देवता का स्मरण करके, अपने आवश्यक कृत्यो से निवृत हे 
होकर घर SIN वहे उत्तर दिशा में मुख करके स्थान, देह एवं अन्तःकरण की शुद्धि करके मतरं की का 
निवेश किया जाना चाहिये । मुदरा-प्रदर्शन करते हुए स्वयं के शिव . से भिन्न एवं अभिल स्वस सर 
करना चाहिये। देह, प्राण, बुद्धि, आकाश व पृथ्वी की गन ही मन अर्चना करनी चाहिये । ययाशवित जा 
देवता को निवेदन करना चाहिये । तन्मवीभाव की सिद्धि के लिए प्रत्येक सन्ध्या में इस प्रकार अनु 
विधान है। कालाधिकार मे उपदिष्ट चतृष्टयी सन्ध्या का मन ही मन ध्यान करके चतृष्टय-सान्ध्यविधि ब 
इनमें से एक विधि का आचरण करना चाहिये एवं साथ ही गुरु के समिधाहरणादि कार्यों को म्ह 
स्वाध्यायादि भौ करना चाहिये। अन्य तान्त्रिक पहले उत्तर एवं तदनन्तर दसों दिशाओं में सत्य 
कथन करते है, किन्तु वह अभिनवगुप्त को अमीष्ट नहीं है (तन्त्र. २६. २६स-३६ब )। a 
AN सन्या घ्यानादि से उदित तनभाव एवं उसके संस्कार से तनव हो जाता है खैर 

पर वैभव के Seq पृष्पादि के द्वरा स्यण्डिल-याग करता है। स्नानादि के द्वारा शुद्र होकर उँ ; 
AA करके W (या min ने करित) की भति अत्र कल्पित करके अपे इत P ८ 
ES ल aa करना चाहिये। वहाँ पर द्वार, (ARCA A 
Š की अर्चनापूर्वक शिवाविष्ट भाव रो पूजा की जाती a 
आवाहन के अन्तर्गत निर्मल आकाश की शति २ ४३) d 
परिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए; वहा अपने निर्मल स्फाटिक निर्मित eaten (विवे aq if! 
है। सर्वव्यापी देवतागणो को प्रतिबिम्बस्वस्प में देखे जिनका बि यौ 
क्णो का यह आवाहन उसी प्रकार है जिस को पंखें से “| 

घनीभूत किया ra बा 
शास्त्र में आवाहन के विषय मे कहा गया है कि सर्वव्यापी, । 

| 
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आवाहन-विसर्जन सम्भव नहीं है। वस्तुतः साधक की वासना का ही आवाहन-विसर्जन होता है न 
कि देवता का (तन्त्रा., २६. ३६स-४६ )। 

मन्त्राणों का आवाहन करके श्रद्वा, भक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार पुष्पासव का निवेदन एवं धुपादि के द्वरा 
तर्पण करना चाहिये। दीप्त शक्ति, नादादि मन्त्रो का पहले सुरा, मांस, रक्त से तर्पण करके तदनन्तर पुष्प, 
धूपादि के द्वारा तर्पण करना चाहिये। आगत मन्त्र का तर्पण न करने पर वह अर्घ शरीर का हरण कर लेता है 
(AL, 90. ११स-५४ब)। कार्य अथवा फल में विशेषता की दृष्टि से तर्पण-द्रव्यों में भी वैशिष्ट्य होता है जिस 
प्रकार रक्त-कपास की इच्छा रखने वाले को तत्सम्बन्धी विशिष्ट बीज ही बोना होता है। इसलिए संवित्‌ को 
विकास प्रदान करने वाले द्रव्य से ही पूजा तर्पणादि करना चाहिये। 

अभिनवगुप्त ने तर्पण का पारमार्थिक स्वरुप अपने आहिनक-पूजा के स्तोत्रों में अनेकत्र निस्पित किया है। 
तदनुसार पारमार्थिक भाव-प्रसार का आश्रय लेकर जो परमामृत दृष्टि उल्लसित होती है, रहस्यवेत्ता उसी के 
्ररा तुम्हारी अर्चनाःकरते Š । चमत्काररुप रस की बुंदों के प्रोक्षण से आधारभूमि को निर्मल कर के मन से प्राप्त 
अपने आनन्द का सन्दोहन करने वाले स्वमावपुष्पों के AV, आनन्दामृत में निमान हृदय वाले तुम्हारी, देवी के 
साथ देहस्पी देवतासदन में मैं दिन-रात अर्चना करता Ç 1 अनेक प्रकार के आस्वाद एवं रस वाले इस त्रिलोक 
को हृच्चक्रस्पीगन्त्र को अर्पित करके, ऊर्ध्वस्थित बोध के गौरव से दबाने पर जो मत्यु वृद्धावस्था आदि को दूर 
करने वाला संविद्स्पी परग-अमृत निकलता है, उस परम हवि से मैं तुम्हारा दिन-रात तर्पण करता हुँ (तन्त्रा. 
२६. ६२-३ )। तर्पण के पश्चात्‌ मन से योगपूर्वक, वाणी से मन्त्रपूर्वक अथवा शरीर की विशिष्ट आकृति (आसन) 
से मुदरापरदर्शन करना चाहिये। तदनन्तर जप करके सब कुछ देवताओं को समर्पित करना चाहिये । 

पेदनन्तर बोधैकात्म्य प्रयोगपूर्व का विसर्जन करना चाहिये अथवा उक्त विधान से वहिनगत मन्त्र की तृप्ति 
करके द्वरस्य, पीठस्थ देवताओं एवं गुरुवृन्द को अर्ध्य निवेदन करके, बची दुई सामग्री को स्वयं खाना चाहिये 
और शेष को गहरे जल मे फेंक देना चाहिये (तन्त्र, २६. ६७-७०) जिसे जलीय प्राणी खा लेते है। 
३, सित प्राणी को शिवोपमुक्त हवि के भोग का अधिकार नहीं है किन्तु जलीय प्राणी पूरे मैननाव के स्प 
अवतरित शमम के द्वरा दीक्षित है इसलिए उनके हविभक्षण में दोष नहीं है (तन्त्र, २६. ७१)। 

भत विधि भी यज्ञ से बची दुई सामग्री के उपभोग को विशेष पुण्यकारी माना गया है-- 

“ यजञशिष्टाशिनः सन्तो मुध्यन्ते सर्वकिल्विषैः | 
भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌" ।।-गीता, ३. १२. 

rake देवता, गुरु आदि को निवेदन किए बिना अकेले खा लेने वाला व्यवित पाप का भागी हाता 

कु छि ae १०. ११७.६)। 
के किए हो तत देश, काल, अनुसन्धान, गुण, र्ष यादि से सन्त उप विधान RR सा 

। ममुधु के निः श्रेयस्‌- प्राप्ति के मार्ग में करणीय-अकरणीय का कोई विधान 
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है (तन्त्रा, २६. ४८-८)। 


के अन्तर्गत कल्पन एवं पूजन का भी विधान है। लिङ्ग-पूजा तन्त्रालोक में मझ 


(१८ वे अधिकार, के अनुसार निसपित Š पुत्रक एवं साधक के लिए तन्गयीमाव की सिद्धि अथवा आर 
की प्राप्ति पर्यन्त व्यक्त अथवा अव्यक्त लिद्गपूजन का विधान किया गया है ( तन्त्रा., २७. ६)। 
` लिझा की स्थापना गुरु के द्वारा की जाती है। यद्यपि साधक स्वयं भी लिझा-स्थापन के योग मान था| 
फिर मी वह चाहे या उसके असमर्थ होने पर, उसके एवं पत्रक के द्वारा प्रार्थना करने पर गुरु-लिझा-स। 
अन्तर्गत विमु परमेश्वर से निरोधनात्मक काल में यह निवेदन करता है - "इसके जीवन-पर्त झ 
फल-प्राप्ति-पर्वन्त आप इसमें स्थित रहें।" लिझ्या बाण-लिड्ग अथवा रलनिर्मित, मोतियो से, wq à mi 
द्वारा अथवा वस्त्र पर अथवा गन्धद्रव्य के द्वारा निर्मित हो सकता है, किन्तु शिल्पी के द्वारा qaq mana 
लिंग को कल्पित नहीं करना चाहिये। घातुओं में केवल सुवर्ण-निर्मित लिङ्ग ही स्वीकार्य है। Run के तरसे 
निश्चित माप विहित नहीं है। उदार, वीर्ववुवत मन्त्रों के द्वारा आभासित कोई भी लिए ए 
होता है (तन्त्रा,, २६. १०-१४ )। | 
Run की शुद्धि स्थण्डिल-याग में निसपित विधि के zar की जानी चाहिये। मन्त्रार्पण एवं अनि 1881 
.. उसी प्रकार करना चाहिये। इस प्रसंग मे गुरु को विशेषरुप से अधिक दक्षिणा देनी चाहिवे। समत रश 
लिह्गो में अकल्पित लिझ्य प्रधान होता है । परमेश्वर द्वारा बताए गए लिंग के लक्षणों में कहा भी गव हह 
T ध्वज, दसर स्वयम्‌, बाणपूजित , नदी के प्रवाह रो उत्थित (पत्र की आकृति विशेष) आदि रि 
SEEM अथवा कल्पना की आवश्यकता नहीं होती और न ही पीठ, प्रसाद, मन्त्र, अंश, वलादि के हि. 
बह तै विदि पर Pika अथवा देवदार या सित तझा के तिल 
(चर पर वार रि सर नित सि की स्थापना करता है तो saa तिर म 
सदैव प्रन, सिद विकी विधिपूर्वक तूर का आश्रय लेना LTT 
रार हि एवं दोषरहित माना गया है ( तन्त्रा,, २७, १४-२१)! 
अनुसार कान कम भर विधि काम्य कग के अन्तर्गत की जानी चाहिये, किन्तु अभिनव 
तन्त्रोलीक मलूक दोषों का त्याग किया जाना चाहिये (तन्त्र २७. २३स-२४)। 
Spee वतचे के उतर ee A 
er से युक्त कपाल की परीक्षा कर सेनी चाहिये। एक खण्ड fave, त्रि | 4 


अमी के समन PPP wa, OR HE ॥ 
“गत , विद्या (तीन) रेखाओं से युवत, एक दो, तीन, घार अब ॥ 


yf! 
| 
तूर का लक्षण निसपित है जिसे विवेककार ने उदृत किव / 

| 
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taa कपाल में क्रिया नहीं करनी चाहिये। समस्त इच्छित लक्षणों से युक्त कपाल को लेकर उसके उर्घ्यपुट 
में मन में स्थित देवीगणों से युक्त प्रतिमा का समस्त अवयवों सहित Qum बज़सूची से निर्माण 
करना चाहिये (तन्त्रा,, २७. २४-७)। š 

इसी प्रकार अर्धपात्र भी कल्पित करना चाहिये। श्रीब्रदमयामल में भी कहा गया है कि गोमुख, हाथी अथवा 
कहुए के समान तल वाला एवं कुम्भ के समान गोलाकार गृह्य आकृति वाला पात्र अर्घपात्र के लिए उत्तम होता है 
(FAL, २७. २८्स-२६) अथवा नारियल, बिल्वपत्र, सुवर्ण एवं रजत के अर्धपात्र जो क्रमशः भ्रेष्ठतर हे, 
कल्पित किए जाने चाहिये ( तन्त्रा., २७. ४0)। | 

इसके पश्चात्‌ अक्षसूत्र-कल्पन का विधान है । अक्षसूत्र, महाशंख, पद्माक्ष मोती, रत्न, अथवा सुर्वण निर्मित 
होने पर क्रमशः उत्कृष्ट होता Š | रुद्राक्ष का अक्षसूत्र श्रेष्ठ माना गया है। एक सौ पन्द्रह अथवा एक सौ आठ 
अथवा चौपन अथवा सत्ताइस की गणना वाले अक्षसूत्र का कल्पन करना चाहिये ( तन्त्रा., २७. ३0-३२ब)। 

अक्षसूत्र कल्पन के पश्चात्‌ उसका भी स्थण्डिल याग की भाति पूजन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उसके AN 
सावधान होकर जप करना चाहिये। अक्षसूत्र कल्पन एवं जप की विधि मालिनी-विजवोत्तर ( ved अधिकार) में 
निस्पित है। अक्षसूत्र को चक्र के समान घूमाते हुए साधक जो कुछ भी कहता है वह जप-स्वस्प होता है एवं जो 
कुछ भी देखता है वह हवन-स्वरुप होता है क्योकि वह (साधक) बोधस्पी अग्नि में प्रवेश कर 
चूका है (तन्त्रा, २७. ३७स-३४)। 

इस प्रकार तान्त्रिक कर्मकाण्ड में बाहूय कर्मों की अपेक्षा ऊन एवं भावना की प्रधानता सर्वत्र लक्षित होती दै। | 
बाह्य क्रिया-विशेष के स्थूलं अथवा सूक्ष्म विधान के बिना भी आवश्यक मानसिक भावना से की गई क्रिया 
र षव की प्राप्ति करवाने में समर्थ होती है । | | 
क्र कलो न अत कन पूज्या a एज र ली 

के अनुसार खंग, कृपाण, कैंची, दर्पण आदि का भी कल्पन किया जाना चाहिये। श्रीमैरवकुल के 
आदि र पं मे स्यण्हिल, अग्नि, कस, लिइ, पत्र, कमल, म मू, घट, अह स 
र अपने लिए निर्मित विधि से पूजा की जानी चाहिवे। शान्ति के लिए नरं की जल में पूजा की जाती है 
he के लिए अस्त्रादि में पूजा की जाती है, इसलिए विधान के अनुसार ही पूजा 

TRA निष्काम दृष्टि से की गई पूजा पाशच्छेद एवं तत्त्वं में आप्यायकारिता को देने 


वाली à 
होतो है (तन्त्रा., २७. ४४-४८ )। 


हु पक व साधक के तन्मवी - भाव की सिद्धि हो जाने पर वे लिड्यादि किसी दूसरे (पुत्रक 
अग? समापित कर दिए जाते है। उनके ग होने पर Rü TTS विसर्जन क 
अल में फेंक दिया जाता है (तन्त्रा.. २७. ५३-४)। 
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क लि है का Pa मना जाए तो सभी के सर्वदा तन्मवी-मावत् की आपत्त हेत! सह 
प्रवृत्त व्यक्तियों की मी नियत होने के कारण कमी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कुछ भी नित्य नहीं है स) 
वैमित्तिक है (विवेक, २८.२)। अभिनवगुप्त के अनुसार दिनादि के विभाग की दृष्टि से एवं कमी ब्र. 
पर भी जिसकी सत्ता निश्चित है एवं परत्ववास की जिहासा से आवश्यक भी है और जिसका प्त (भ 
नियत नहीं है, वह नैमित्तिक कहलाता है (FA, २८. ४. )। 
संविद्‌ -विकास अथवाःआत्मस्वस्प - लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले यागादि, संविठारोह से ल. 
दिवसों में. .विशेष प्रभावकारी होते हैं। इस दृष्टि से नैमित्तिक यागों को करने के हि हि 
पर्व बताए गए हैं। i | 
पर्व शब्द पालनपूरणयोः धातु से aÑ प्रत्यय होकर निष्पन्न Š । पूरणात्‌ पर्व इस न्वत की दृ 
पर्व संवित्‌ की पूर्णता-लाम का अक्सर है। "स्वसंवित्पूर्णतालाभसमय: पर्व भण्यते"--(तन्ा,, २. (४. 
अथवा विवेककार के अनुसार स्वस्पलाभ का अवसर पर्व है--- | 
: "यो यस्मिस्तियौ संभूतः तत्तस्य कुलपर्वेति भावः ।" | 
अथवा मोक्ष का साक्षात्‌ उपाव ` आत्मज्ञान की प्राप्ति जिस दिन हो वह मुख्य पर्व खा श॑! 
(Tal, २८. १६२) — क 
“यदा हि बोधस्वोद्रेकस्तदा पर्वाह पूरणात्‌ | | 
ssa जन्नैक्यदिवसो तेन पर्वणी बोधसिद्धित: ।।" --तत्त्रा.,२५. १२ | 
ज बोध का उदेक हो, वह समय सवित्‌ को पूर्णतालाम कराने के कारण पर्व कहलाता है श 


| सोमे दो प्रकार के पको को स्वीकार किया गया है-- कुलप एवं sega -प मर्ग 
SRN Perú कुल अथवा व्यक्ति के जन्म से सम्बन्धित है। जो व्यक्ति जिस दिन उत्पन ह 


शकक औदोगसंवारशास्त्र À कुलप का निस्पण Peren से किया गया है--- a f 


की, प्रतिपदा, पेचदशी कौमारी ' | 
Aa , " ब्राह्मी की पष्ठी एवं तृतीया i 
वैष्णवी की amk want की, नवमी व एकादशी बाराही की, अष्टमी लेन । 
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अष्टमी व दशमी योगेशी की ---इस प्रकार सभी देवियों की दो-दो तिथियां होती Ë । 
अकुल पर्व-- 
कुल पर्व से वैपरीत्य की दृष्टि से अकुलपर्व कहे गए है अथवा अकुल, अशरीर अथवा शक्ति में होने की 
दृष्टि से इन्हें अकुल पर्व कहा गया Ë | इस आधार पर साधक की संतित्‌ मे वैशिष्ट्य का आधान करने वाले 


` पो को अकुल पर्व कहा जा सकता Š | 


इस विभाजन के अतिरिक्त अभिनवगुप्त द्वारा निरपित पर्वा का दो प्रकारों से विभाजन किया जा सकता 
है-- EE 
१, ज्योतिष की दृष्टि से तिथि-नक्षत्रादि से सम्बन्धित वैशिष्ट्य वाले दिवस। 


' २. साधक की संवित्‌ को उत्कर्ष प्रदान करने वाले दिवस। . -: 


' शणपक्ष की नवमी 


| क्ष ह पक की st मे mk मे Por एवं द का व हेते पर कै प त ह m“ 
| राति के समय मघ से बृहस्पति का योग होने के समव ततव प्रव होता है। फल्न मास 
` TERI गे मदेशी को दो-पहर के समय तिष्य व चन्द्रगा के योग का काल sñ पर्व; वैशाख कृष्णा-उाष्टमी 


' सपन पर 


` नाकी दृष्टि से वैशिष्ट्य रखने वाले पवो का अनेक प्रकार से निस्पण किया गया है-- 


, सामान्य एवं विशेष की दृष्टि रो षड्विध पर्व बताए we है ( तन्त्रा,, २८, ३१-३४ )--- 
` सामून्य'२.र;भान्यसामान्य ३. सामान्यविशेष ४. विशेष ४. विशेष सामान्य ६. विशेष-विशेष 
` गास का प्रथम एवं पंचग दिवस उत्कृष्ट पर्वदिवस होने के कारण श्रीदिग कहलाता है। | 


' “उपर्युक्त दिवस जब भग्रह,से.युक्त हो तो सामान्यविशेष पर्व होते है। 
` आश्‍विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी भग्रहात्मक होने से विशेष पर्व होती है. 


अत हो हे पी व, टम वम, चतुर्दशी एवं पंचदशी भग्रह से युक्त होने.पर विशेषसामान्य पर्व 
i i 


१ 
१ 
१ 

हो दोनों पक्षों की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एवं पंचदशी सामान्यसामान्य पर्व कही गई है। 
; 
š 
y 


| ६ | 
| शरव की नवमी भग्रह से युक्त होने पर विशेषविशेष पर्व कही गई है अथवा फाल्गुन मास की शुक्ला 


' बैदशी त्रयोदशी से 
| ददश एई. युक्त होने पर विशेष-विशेष पर्व कही गई है। 


पू वर्ष में qena एवं तिथि की दृष्टि से विशिष्टता रखने वाले बारह पर्व बताए गर हैं। मर्ष मास के 
की रात्रि के प्रारम्भ में आदित्य के उत्तर फल्गु ee से युक्त Gael के दो प्रहर प्रयम पर्व एवं 


uu काल षष्ठ पर्व, ज्येप्ठ-कृष्णा-गवमी दिन में गध्य में चन्द्र व कहण का योग-काल 
भक का Q TTET, सूर्य के गध्याइन में होगे पर मूल एवं भास्कर का योग-काल अष्ट पव 
दशी का प्रभातकाल में रोहिणी a शुक्र वा योग होने पर गवग पर्व, आश्‍विन-शुवला-गवमी गै 
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नहा वेलाकाल नहीं गिनाजाता है, यह महोदया कुलसिद्धि को देने वाला एस इ 
कारक शुक्ला-नवमी में रात्रि प्रारम्म मे श्रवण एवं चन्द्रमा की समापतित (मिलन) होने पर बझ 
(विवेक २८. ३६)। í ts ene | 
आश्विन मास में कोई भी समय भग्रह से युक्त नहीं होता इसलिए उसे छोड़कर एकादश mio 
कलना की गई है (TAL, २८. ४२स-४३ब)। 
पर्वस्प से अभिमंत दिवस. अथवा रात्रि के तीन माग-प्रथम, गध्यम व अपर-कर के उनमे से आन! 
काल को पुनः तीन भागों में विभाजित करके प्रथम, मध्यम अथवा पर जो मुख्यतम पूजा-काल है, कं प 
कन्या अन्ताजादि को चकपूजन होता है एवं उसी समय यदि भग्रहादि भी संघटित हो तो उसी mülki 
वाला याग आदियाग प्रधानवजन होता है इसी कारण पर्वकाल में याग, ज्ञानादि के बिना भी पूज है 
होती है। उन (पर्व) में भी दिन, वेला, ग्रह कलनादि के द्वरा सौम्यत्व एवं रौद्रत्व को जान कर है gi 
तदनुकूल शान्त्युच्चाटनादि कार्यों को करना चाहिये ( ततत्रा. २८. ४४-४७अब )। दिन, वेलादि के अधा. 
काल सौम्य हो, उसमें शान्तिप्रधान कर्म एवं रौद्र काल में उच्याटनादि कर्म किए जाते है। इससे वह. 
कि अन्य Fatal में पाए जाने वाले षट्कर्म-मारण, मोहनु, वशीकरण, उच्चाटन, शान्ति, स्त अशि 
क्रम शाखा में भी स्वीकृत एवं प्रचलित थे। | 
जो अर्चाकाल बतावा गया है उसका उल्लंघन, यदि भग्रहतिथि हो तो उस (तिथि) को हो ने 
वेलावोग को प्रधानता देते हुए करना चाहिये, ऐसा कुछ rari का गत है, किन्तु अभिनवगुपत के yi 
तो तिथि ही विशिष्ट है, वेला नही । जब प्रमाणात्मक qJ के फिरणसमूह से प्रमेयाताक घना बर 
कलास्प-भाग, लगमग साठ घटिकात्यक काल मे, सामने का भाग उवा di का भाग पूर्ण तडा 
जाता है तो वह तिथि पूर्णिमा अथवा अगावस्या भग्रह से विशिष्ट होती है (तत्त्रा.. विवेक, २८ हह | 
TETE की अरग, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, Ghee पौच पर्व है, इन अति ॥ 
द म न त के फ क masi sa w जन विस सन 
Me वौरपौठ गे, स्वजन का दर्शन होने पर, दैशिक के a 
र चे पूजा करनी चाहिये ( कु. त्‌ , १०. ७-१ )। | | 
की दृष्टि से नैमित्तिक दिवस- | | 
# 
सार के आधार पर सविर की दृष्टि से ñas अर्चना के लिए तेस गि i 
५ २८, ६-६)- / 


t. शान-प्राप्ति २, Tani ३. गरगरत ४, ups ५.राबन्धी-प्रापि ६ जि | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विविध कर्म 73 


॥ (मर के द्वारा अभिषेक दिवस) ८ अमेद - (मृत्यु) दिवस & लौकिक उत्सव १0, श्राद्ध ११. सत्संगति १२. 
Ë gc (शक्ति के अपहरण) का प्रतीकार १३. प्रमोद (हृतशक्ति का पुनलमि) १४. अदृमुत Reba का 
दर्शन १४. योगिनीमेलक १६. स्वांशसन्तान अर्थात्‌ स्वमठिका सब्रहूचारी से मिलन १७. शास्त्र-व्याख्या का प्रारम्भ 
Q १८. शास्त्र-व्याख्या का मध्य १९. शास्त्र-व्याख्या का अन्त २०. चक्र-क्रम से उदय होने पर २१ स्वप्न में 
देवता-दर्शन २२. अपने अभिषेक का दिन २३. प्रायश्चित्ताचरण। 
॥६ भोग अपवर्गादि की हेतुभूत देह के जन्मदिवस को विज्ञानोपाय कहा गया है। देह के बिना आत्मज्ञान की 
[हि सिद्धि सम्भव न होने के कारण इसका जन्मदिवस नैमित्तक दिवस है। दीक्षा संस्कार के बिना देह के रहते हुए 
बा भी ज्ञान-प्राप्ति असम्भव होने के कारण दीक्षा दिवस एवं गुरु के बिना दीक्षा सम्भव न होने के कारण गुरु का 
छ. जनदिन भौ मुख्य नैमित्तिक दिवस है। गत्यु-दिवस भी शिव से ऐकात्म्य प्रदान कराने वाला होने के कारण 
Bi विशिष्ट नैमित्तिक दिवस है (अन्य व्यक्ति के मृत्यु-दिवस पर ही नैमित्तिक कर्म किया जाना सम्भव है FA., 
[W २८. २१३-१६ )। 
प्रो. केवल गरणदिवस ही पर्व नहीं होता अपितु जो भी लौकिक उत्सव स्वात्म विश्रान्ति प्रदान करते हुए 
|. संवत्सर में तरंग उत्पन्न करता है वह भी पर्व के. समान Ë | इससे विपत्तिनाश, प्रमाद (हारित शक्ति का 
¦ पर्लाम) आदि में पर्वत्व बताया गया है। उनमें विशेषरुप से देवतार्चन करना चाहिये। पुरक्षोमादि में 


| स्वातल्य एवं स्वसंवित्‌ की दृढ़ता के लिए उनकी प्राप्ति के दिन विशेष अर्चना करनी चाहिये (तत्र. 
£ २८. ३६६८-७० )। 


ह पर्व-महत्त्व- 
£ स प्रकार संवित्‌ में वैशिष्ट्य का आधान करने वाले दिवस पर्व होते है। इन अवसरों पर संवित पूर्णता को 
||| "जे करतौ हुई कामधेनु के समान इच्छित फल को तत्काल प्रदान करती है (विवेक २८.२३) | इसलिए पर्व 
रर पूजा का विशेष निर्देश मिलता है। इन पर्व दिवसों पर गुरु व देवताओं का तर्पण प्रमादवश नहीं करने 
f nits दुष्ट एवं पशुतुल्य है। नित्यपूजा नहीं करने पर भी इन दिवसों पर ज्ञानशक्ति आदि $r. 
£ 42 ^ पूजा अवश्य करनी चाहियें। वशीकरण, आकर्षण एवं मारणयुक्त जो शितया saa गया है वह 
j "विवस पर बिना प्रवल के ही सिद्ध हो जाता है (तत्र २८: २७स-३0)। ` k: 
bos बा eis es 
| त की विशिष्ट स्थिति का गानव-जीवन पर प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के ga PARA है। परक 
l. जन्म के समय ग़हों की जो स्थिति होती है उसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कालान्तर में 
i कर है। यी की विशिष्ट स्थित उसके कावे की सफलता असफलता एवं उसकी चेतना को भी प्रभावित 
/ - एका ली विशिष्ट स्थिति अथवा चेतनालाम कराने वाले काल गे सतह सवा ña प्रति के 
पर अल्प-प्रयारा से ही राफलतों प्राप्त होगा उचित ही है। पर्व दिव्सों में प्रमुखस्प रो अनुवाग 
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किया जाना चाहिये ( तन्त्रा., २८. ४0स द )। गुप्तागुप्त विधानयुक्त चर्याक्रम से पूर्ण होने वाला ae», 
(अनु) याग का अंगमूत ही है। समस्त कर्म में अनुवाग का ही विनियोग होने के कारण उसी का उता, 
चाहिये (FAL, २८. ४१, ४२ ब)। । 
अनुवाग चक्र में कन्या, अन्त्यजा, वेश्या, रागवती, तत्त्ववेदिनी, दूती आदि की व्यस्त (एक-एक qa, 
समस्त (एक साथ) रुप से पूजा करनी चाहिये (FA, २८. YEA BOT) I । 
बैमित्ति क विधि- x 
नैमित्तिक विधि के अन्तर्गत प्रमुखस्प से देव की अर्चना एवं घक्रयाग करना चाहिये। इसके sakii 
कुछ भौ इच्छित भोग अथवा मोक्ष के उपकारक हों, उन सबका एवं उसके उपायों यथा मूर्ति, GE 
स्नानध्यानादि क्रियाओं का भी पूजन तन्मवता-प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिये ( तन्त्रा., २८. (८१-५४) | 
चकवार में निष्णात पूर्णसंविद्‌ अथवा उनके मेलक से युक्त व्यक्ति चक्र अथवा पूर्णसंवित्‌ की Wil: 
निरत रहते हैं। जो चक्रचार से अनभिज्ञ अथवा अनिष्णात हैं वे भी उस काल में स्कगर्व रे! 
योगिनीसिद्वसंघमिलन से तन्मवीभाव को प्राप्त हो जाते है (तन्त्रा., २८. १८स -२०ब)। पवि फ 
कामधेनु के समान होती है जिसकी पूजा करने से तत्काल फल मिलता है ( विवेक, २८. २०)। | 
जिस प्रकार (नाटक) दृश्य आदि मै देर से प्रवेश करने पर भी किसी द्रष्टा को तुरत मम 
जाता है उसी प्रकार योगाभ्यास के क्रम से प्राप्त होने वाली पूर्णसंवित्‌ को व्यवित संविदैक्यापन को. 
करने से तत्काल प्राप्त कर लेता है (तन्त्रा, २८. २०स- २२ब) 1 | 
जिस प्रकार चिरकाल से धनवान्‌ व्यक्ति आदरपूर्वक उत्सव करते समय, तत्काल उस के गि 
वाले व्यक्ति पर भौ अनुग्रह करता है उसी प्रकार योगिनीसिद्ध नायक सुफलसिद्धि के लिए प्रवल ह 
ताण अभित नवागन्तुक को मी अनुगृहीत करते है (२३स-२४ब) | दैशिक की आज्ञा से जिसमें | 
TA योग और क्रम रहता है वह पूजन से सिद्धिदायी होता है। सिद्धि एवं गुक्ति के लिए उसी FE 
पूजा की जानी चाहिये (तत्र, २८. २६-२७ब )। : | 
योगिनीमेलक- दो प्रकार का होता है - हठमेलाप एव प्रियगेलाप। | 
५३२) लो के र ime mü niw कह रग पन सि I 
वाला भर्म कहलाता'है एवं षष्ठस्थर-उ; प्राण-ह, त्रिकूट-, FS | 

| 


i 
£ 
| 


दोष उत्पन्न करती है ड्र 
गया है (तत्रा, २८ ३७१) | oe cores ere 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


y 


k 


विविध कर्म 


75 


धेल aa युक्त बी =l sà क्ले इन वगो से दय (पोक gn) को संपुटित कर के जप करना 


चाहिये। प्रत्येक वर्ण से अथवा दो वरणो से अथवा सभी वणों से एक साथ संपुटित करने पर प्रियमेलाप होता है 
' तत्र, ३0. ४५स-६८) जिसमें इच्छानुसार आचरण का विधान किया गया है CAL, २८. ३७१) 


योगिनीमेलक- से अवश्य ज्ञानप्राप्ति होती है इसलिए वह पर्व होता हे। अपनी सन्तानादि से मिलन भी 


' परवदिवस होता है (तन्त्रा., २८. ३७२स ७३ब 


जो संवित्‌ सर्वव्यापिनी होने पर भी देहमेद से संकुचित प्रतीत होती है वही मेलक में दूसरी संवित्‌ से 


' प्रतिबिम्बत होने के कारण संकोच त्याग कर. पूर्ण स्वरुप को प्रकाशित करती है। इन्द्रियरश्मियों के माध्यम से 


बाहर की ओर उच्छलित संवित्‌ अनेक दर्पणस्वरुप योगिनीसम्बन्धी संविदो में प्रतिबिम्बित होती हुई सभी में 
विकास को प्राप्त करती हुईं सर्वाकारता को प्राप्त करती है - (तन्त्रा., विवेक, २८. ३७३स VYA) I 
अनेक सभाओं में गाए हुए गीतादि में समी के तन्मयीमाव में जो प्रसन्नता होती है वह किसी एक की नहीं 


' Ñ संवित्‌ स्वतः ही आनन्दनिर्भर होती है, वह नृत्यादि विषयों से उस प्रकार की एकता को प्राप्त करके 


| फूनिन्द प्राप्त करती Š (तन्त्रा,, २८. ३७४स-७७ब )। यहाँ (नृत्यादि विषयों में) संकोच के कारण ईर्ष्या, असूया 


| आदि के कारणों का अभाव होने से वह संवित्‌ निर्मल स्वच्छ आनन्द से युक्त होती है। इसलिए चक्रार्वनादि में 
O अत्म विजातीय' की! उसके संवित्‌-संकोच के कारण प्रवेश नहीं देना चाहिये। अपने अभिन्न अंगें की भौति . 


' जितो शरीर एक संवित्‌ पर आश्रित हो सकें, उनकी ही चक्र में पूजा करनी चाहिये। इतने पर मी कोई प्रमादवश 


कक में प्रवेश कर जाए तो उससे संकोच न करके अपने निश्चित आचरण को उसके राय करना चाहिये जिससे 


í  अनुग्ह शक्ति से युक्त होकर तन्मयी हो जाए अन्यथा उसकी निन्दा फरने के पश्चात्‌ उसे समाप्त कर देना 
| षशिवे। समयोल्लंघन करने वालों के लिए शास्त्रों में यही विधान है-- ` 


; ae “समयप्रतिमेतुंस्तदनाघारांश्च घातयेत्‌।" 
कोई में भी यही कहा गया है कि प्रारम्भ में प्रवेश को यलपूर्वक नियमित करना चाहिये किन्तु यदि 
सेत कर सेता है तो उसके विषय 3 विचार नहीं करना चाहि (ना, २८ EH) अथव 
हा ३ ^ की दृष्टि से अतन में प्रवेश करने पर चकार्वनरत व्यक्ति को उस काल में च्कपूजा आदि 
al व्यक्ति के चले जाने पर अथवा दूसरे दिन उस पूजा को करना चाहिये (क्रा. २८. 
i के अनुसार भी पशु की सन्निधि गै मत्स्य, मांस, आसव के Ra अर्चना नहीं करनी 
R)I 
विधि _ 
4१ BR, श्रोसिद्वाटनसद्भाव, मालिनीसारशारान आदि शास्त्रों के आधार पर तत्रालेक १ 


i २८ छ काग किया गया है। pega प तप्र े sena श पर आधारित À 
: ३ )। र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


76 | 

| 

वासुकि के बड़े माई नागराज पवित्र ENT के मन्थन से उत्पन्न विष के कारण मच्छ हो ज ३, 

लोक मे वर्षा-काल मै निवास करने में असंमर्व वे। उन्होंने मैरव की आराधना सहस वर्ष तक केक कह 
करके की एवं उनके सनत होने पर निवेदन किया-- "हे नाथ! वकल में मे अपने पाताल मे ñaqa, 
समर्थ नहीं हूँ।” परमेश्वर ने भी उन्हें अपनी जटाओ में धारण कर लिया' इस प्रकार समस्त देवताओं के कि; 
धारित हुए। | 
महान्‌ व्यक्तियों के zq सम्मानित व्यक्ति की समी को पूजा करनी चाहिये। इसलिए पवि AAA 
दिवसों मे करणीय है, वैसे भी पवित्रक विधि के बिना दीक्षा, ज्ञान, गुरु की आराधना आदि सब कृकर 
क्योंकि नाग इन सबका शिवाज्ञा से हरण कर लेता है। स्वयं महेश्वर के व्ररा सिर पर धारण Rana. 
इसी के ब्रा समसत देवताओं के एवं स्वयं शिरोभूत नागराज पवित्र की कुलझानियों za याप प 
विधि से पूजा की जानी चाहिये (FAL, २८. ११८-२१ब )। | 
करणीयकाल- ° | 
रके अशि, छि पर पय ने जब सै गुन कर्क sma Ruh मे स्थित हो, तब से प्रम करे 
areca T न्या से पक विधि को ser का 
मानते है (FM, २८. १२ कक TS वतस TR दीपावली रत कणव | 
ee “T Sq) 1 अन्य विद्वन माघ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णचन्द्रविवस-पूर्णि मे 
मास की पूर्ण दक्षिणायन काल कुल एवं उत्तरायण का काल अकुल स्प में कहा गया है। REE 
छ मस पांच ह बि ण गि रिव हने ल sa हे! इतक कर 
(तन्त्रा,, २०, १२४स-२७) | करे से जिनका समय लोप हो गया है उनके मी प्रकाशत की RD | 
iN SEI यह विधि सदैव शक्‍त्यात्मक शुक्ल पक्ष में ही की जानी चाहिये। | 
पवित्रक- : | i | 
सो ह प NEE तर qasa anh 
से रे अतर बा ब ग जत है। सेली जने वली म 9 
गठे अधिक हों एवं परमेष्ठी 3। पु के निर ति सूत्र म एक सौ एक गाठे हाली जॉ, पल मे । 
= 
= विचित्र रत्नों की योगपूर्वक आठ गाठे अधिक कब "_| 
सका का अभ होने प्‌ छत एव शिव के समान विधि की जती हे] बट (meni. 
कपास के तीन सूत्रों को s व ल का भी न होने पर पढ व उसके भी न होने पर सा 
करना चाहिदे। उससे मी तिना अब छ ग सू से AR के कम से बारड गा होने प. | 
अथात्‌ ततस गुना, जिसमें अठारह - अठारह तन्तु अधम एवं र 
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कामी पुनः तिगुना करने पर एक सौ आठ एवं उसका भौ तिगुना तीन सौ चौबीस गुना भ्रेष्ठ माना गवा है। सूत्र 


` अध्वा, कला, भुवनादि के आधार पर ग्रन्थिया हाली जाती है । षहध्व-कलना के अनुरुप पंच कलाओं की पच 


रसि समस्तस्प में एवं व्यस्तस्प में भुवनों की एक सौ अठारह ग्रन्यिया अथवा तत्वों की छत्तीस गन्धि, कुंकुम 
के द्रा रंग एव गन्ध से. पूरित करके बनानी चाहिवे। उन्हें विशेष विधि से पूजित करके, पवित्रक को समस्त 
अध्वाओं में पूर्णता की भावनापूर्वक गुरु एवं स्वयं के जानु नाभि, कण्ठ एवं सिर के अन्त तक अर्पित करे। 
तदनन्तर गुरुपूजापूर्वक महोत्सव करना चाहिये। शासनगामी ( शासन के अन्तर्गत आने वाले) सभी को दक्षिणा, - 
बस्त्र भोजनादि के at तृप्त करना -चाहिये। चार मास, सात दिन अथवा तीन दिन तक 
गीत-तृत्यादे से परिपूर्ण महान्‌ महोत्सव करना चाहिये। अन्त में क्षमा-प्रार्थना करके देवता, मण्हलादि का 
विसर्जन करना चाहिये (तन्त्र, २८. १३0०-४१ )॥ 

त्रिशिरस्‌-शास्त्रोक्त पवित्रक विधि 

करणीव-काल-. श्रावण से लेकर कार्तिक पर्यन्त शुभदायी शुक्लपक्ष में पवित्रक विधि करनी चाहिये। प्रस्तुत शास्त्र 
में निम्नलिखित अकायों के लिए प्रायश्चित्त के रुप में पवित्रक विधि का विधान है- 


` ' जो व्यक्ति सगय-प्रष्ट हो अथवा गुरु, शास्त्र आदि को दूषित करने वाले हो, नित्य नैमित्तिक के अतिरिक्त 


पर्व सन्धि न करने वाले हों, कामनापूर्वक या कामना: के बिना भी छोटा-सा भी पाप जिसने किया हो उसकी 
शान्ति एवं शुद्धि के लिए पवित्रक विधि की जानी चाहिये ( तन्त्रा., २८. १४८-५०) 


“बिधि समी, पुत्रक, साधक, आवार्य - चारों आश्रमस्थो के लिए क्रमशः पाट्टसूत, कौशव, कपास और AN 


I जो सुन्दर स्त्री के बरा काता गया एवं प्रोक्षित हो, को तीन प्रकार से तिगुना करके एक सौ आठ, उसके 

भे चौपन अथवा उसके आधे सत्ताइस तन्तुओ वाला सूत्र कल्पित करे अथवा पूर्वसंख्या एक सौ आठ में से 

७. दस-दस' को घटात हुए अद्ठानवे अथवा अठहत्तर, अथवा नौ अववा da संख्याज को घते हुए 

सा मे «वाले तन्तु को करना चाहिये। इनमें से जितनी संख्या वाला भी क्नु हो उतनी ही रि उस 
द 31 S चारों ओर से कुंकुम से लिप्त करना चाहिये। व्यक्त एवं ser स 1 

De त करप किया जाना A सत पूज रवे 2 होडी. 
पवित्रक करने के कारण सूत्र मूर्धा पर शोभनीय होता है (तना. २८. १४१-४४ 

पु इ. पन अनेक स्थानों पर किया जाता है। विद्यापीठ, चललिंग, स्वण्डिल, गुण, घ 


तिच तोरणद्वर, स्वदेह एवं अग्निपीठ पर शोमानुसार पवित्रक बनाया जाता है। याग गृह एवं 


| BOET 
. गिं हाली जाती है। विद्यापीठ में पवार, प्रतिमा, लिंग एवं पठ में अइतालीस, घण मै पतीस, 


स्प से वण से चित्रित पवित्रक का कल्पन किया जाता है। इन स्थानों पर पद नि 


» पिक रद उर गे घोस, परसाद मे soba, maq म बारह, सा मे सोलर, ध्यान में A Tr 
“Ta साघक के वच, प्क के लिए सात एवं समवी के लिए घार तथा अतव शास्त्र मै स्य 
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शिष्य के लिये पाँच TP का विधान किया गया है। लिंगी के लिए केवल ( एक ) ग्रन्थि एवं qia, 
a आठ गन्थियो वाले पवित्रक का निर्माण किया जाना चाहिये (तत्रा. २८. १४६स-६२ब) | | 
उपर्युक्त स्थानों मै निदिष्ट संख्या की tP के साथ पवित्रक का कल्पन करके, मनात दे जा 
करते हुए उनमें स्थिरता को प्राप्त करना चाहिये। पवित्रको का सम्पादन करके संपात संस्कार कलह 
साथ ही आहिनक कृत्य भी करने चाहिए। इसके पश्चात्‌ हिद्रसाक्षी संवत्सर-मैरव का ध्यान कल all: 
णाति प्रदान करके मन्त्र भैरव से प्रणामपूर्वक निवेदन करना चाहिये--” हे मातूनन्दन! जो कवि 
कर पाया हूँ या गलत किया है, उससे होने वाले दोष आपकी कृपा से नष्ट हो जाएँ। हे रमिकेश झं 
TRER मुझ पर प्रसन्न हों।" हस प्रकार देवता को निमन्त्रण-पवित्रक प्रदान करना चाहिवे। ÀR 
' गुरु, योगिनियों, क्षे्रपालों एवं मातृदेवियों को बलि प्रदान करता है और शिष्यों को पंचगव्य, चर सं त्का 
प्रदान करता है। इसके पश्चात्‌ आचार्य (रात्रि को सोने के पश्चात्‌) सुबह उठ कर आहिनक्कृते qa 
विधिपूर्वक गणेशादि की पूजा करके पवित्रको को एकत्रित करता है एवं उन्हें भैरव के पूर्व, परिव उत 
एवं उर्ध्वस्थित पैचो sl मे निविष्ट करत है। दन्तकाष्ठ का नियोजन पूवव में, मृतिका पे बे 
में आमलकयुक्त मृत्तिका का पश्चिम में एवं अगलक-युदः जल को चारों के साथ नियोजित Ra gil 
लकड़ी, मिट्टी आदि से युक्त भस्म ऊर्ध्वमुख में एवं उत्तर - मुख में उत्तम चुम्बक का निवेश किय जा 
पैचो पक्त्र को ईशानकोण में स्थापित किया जाता है। कुशा, समिधा एवं पंचगव्य को शर्व (शिव) हेम 
जाता है। इसके पश्चात्‌ वामामृतादि से युक्त त्रिविध A, मद्य एवं विविध पान-साम्णी रदा मै ज 
पवात्‌ तिल के साब बढे के गास को अववा तम लों को अथवा शक्कर से कृत ण 
तण्दुल को पंचामृत से आप्लावित करके होम करना चाहिये (तन्त्र, २८. 269-081” d 
राद AA शक्तियों का एक हजार आठ बार मूल मन्त्र अथवा अंगर - सहित मत ल 
४ हिनै। अमिन कै लिए एक सौ आठ बार उच्चारण करके पूर्णदृति-झषेप करना चाहिवे। इसके पर्व | 
lle ल "हे विमु! अनजाने ने अववा जानू कर जे 
E. पिक विधि आपकी आजा से मुरत हो" इसके पव्‌ मूत १ 


i 


ma तिले से मरा बह, कर का जहा आदि प्रदान करते हुए शिवा को बाति "४ | 
महोत्सव जा पूजन करना चाहिये] साम के अनुसार चार, तीन अथवा दो "मीन अस. a 
करना घाहिये। वहाँ से दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिये। तदनन्तर दैशिक की | 
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कि qaa विधि सम्पूर्ण हो। देवता को पुनरागमन के लिए निवेदन-पूर्वक विसर्जित करना चाहिए] गुर गुप्त 
आमूषण नैवेध आदि लेकर इसके पश्चात्‌ किए जाने वाले याग में उन्हें नियोजित करता है एवं शेष वस्तुओं को 
गहरे जल में हाल देना चाहिये। यह पवित्रक विधि समवी, पुत्रक, साधक, आचार्य समी Š द्वरा समानस्प से की 
जानी चाहिये (तन्त्रा,, २८. १७४-८८ब )। 

पवित्रक विधि का महत्त्व इसी से स्पष्ट है कि नित्यपूजा में पूर्णता पर्वपूजा करने पर आती है एवं 
पवित्रक-पर्वपूजन को भी सम्पूर्णता प्रदान करता है। पवित्रकविधि का लोप होने पर प्रायश्चित्त का विधान किया 
गवा है। प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्ध होकर पुनः पवित्रक विधि करनी चाहिये ( तन्त्रा., २८. १४४स-४दब )। घन 
नहीं होने पर कुशयुक्त काश के द्वारा मी पवित्रक-पूजा करनी चाहिये, किन्तु धन होने पर जानबूझ कर कंजूसी 
करने से रोग या नरक की प्राप्ति होती है ( तन्त्रा., २८. १४३स-४४ब)। 
भ्राद्ध - विधि-- 

किसी विशेष निमित्त से निश्चित दिवसों पर की जाने के कारण श्राद्ध विधि भी नैमित्तिक कर्मों के अन्तर्गत 
निस्पणीय है। तन्त्रालोक में श्राद्ध - विधि का निरुपण सिद्वान्ततन्त्र, श्रीमद्भरणतन्त्र, श्रीमन्मतंग आदि शास्त्रों के 
आधार पर किया गया Š | समस्त मृत जीव जिन्हें अनत्येष्टि दीक्षा दी गई हो अथवा न भी दी गई हो, तब भी 
उनके लिए श्राद्ध विधि का आचरण किया जाता है। "पक 
करणीय काल-- मृत्यु के पश्चात्‌ तीसरे दिन, चौथे दिन, दसवें दिन, प्रथम वर्ष के समस्त महीनों में मृत्यु की तिथि 
जे एवं इसके. पश्चात्‌ प्रत्येक वर्ष मृत्यु की तिथि पर इस विधि को किया जाता है (त्र, २३, ३)। स्मृतिकारों 
नै भी इन्हीं दिवसों पर मृतक का श्राद्ध करने का विधान किया है। 

' आद्व विधि में भी अन्य विधियों की माँति देवता का यजन एवं अग्नि में हवन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ 


द मे विशेषस्प से करणीय विधि के अन्तर्गत गुरु हाथ में San का ग्रहण करके वीर्यरपिणी, वृदधिकारिणी, 


जे भा मिति का ध्यान करता है एवं उस शत के खरा मवद सपे साध्य का कित करत है ख उप 
प्राप्त पाशव अंश है, उसका अर्पण कर देता है। इस प्रकार शिष्य भोक्ता से ऐकात्यपूर्वक शिवस्पता को 
कर सेता है (तन्त्रा, २३,४स-६)। : 
के अनुसार पुत्रक गुरु अथवा साधक को उपकार करने की दृष्टि से माता, पिता, गुरु 
rg गित के बाई एवं र के गध स्थ मराल ने कहे वले नही व के 
है। उनके करना चाहिये। विषुव-ध्वासर (?) के प्रातः एवं सायंकाल में दक्ष एवं वाम नाही प्रवाहित 
किवा जन. फिल की अपेक्षा से अथवा योगी के zu निजेच् से प्रवाहित नाही के लिए इस STS 
ल. जिसे भवाहित करना à उस नाड की भावना करनी चह माका के बरा त 
च क्‌. भाडी स्पष्ट ही प्रवाहित हो जाती है अथवा जिसे प्रवाहित करवाना हो, उसकै 
को झुकाने से भी नाही श्षण-भर में प्रवाहित हो जाती है (तन्त्र. २४. १४-२१ब)। 
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द्यि दीक्षा, अन्तेष्टि आदि में से किसी एक भी विधि के करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो aay 
ya के त्मवीभाव की सिद्धि के लिए समस्त विधियों का आचरण किया जाना a के ति 
फलों को प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक क्रियाएं करनी होती है, इसलिए उसके लिए भी मृत्वा y 
विधियों को करना चाहिये (TAL, २४. ८-६)। इस प्रकार श्राद्ध के द्वारा भी भोग एवं मोक्ष aay 
होती है। | 
ene | | 

| निर्विकल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यद्यपि प्रायश्चित्त का कोई अर्थ नहीं है किन्तु अतत्व जग; 
अनुग्रह करने की दृष्टि से उनके लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । जैसा कि गीता में eni 
कहा है कि वे संसार के ब्रा अनुकरण किए जाने की दृष्टि से कर्म करते रहते है--"यदि हक aqa 


! 


wo 1 मम वनुते मनुष्या: पार्थ सर्वशः । ।"-३,२३) | 
उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को भी प्रायश्चित्त करते हुए देख कर मूढ़ व्यक्ति उनका अनुसरण करी ए 
पो से मुक्ति प्राप्त करंगे। rea में भी देवी के द्वारा यह पूछे जाने पर कि saa हौ प्र 
है फिर प्रावश्चित्त विधि की क्या आवश्यकता है? महेश्वर ने उत्तर दिया-- यह सत्य है कि एक qali 
| करने पर मन्त्र ज्ञानी को समस्त कर्मडाल से मुक्त कर देता है तथापि मर्यादा की रक्षा के लिए wae 
का निस्पण किया गया है CTAN, २८:४०८-११ )। 
अत्तवज्ानी जो केवल चया में लो रहते है उनका चित्त चंचल हो जाने से ज्ञान की हानि हो जती 
निर्विकल्प ज्ञानी भी यदि गुप्तिपरक शास्त्रीय नियन्त्रगाओं का पालन कर रहा है तो उसे W 
आचरण (संकर) नहीं करना चाहिये और यदि वह ऐसा करता है तो sh maña करा घा 
( अतत्त्वानी की बुद्धि शास्त्र के अर्थ मे द्विविधाग्रस्त नहीं होगी (ततरा... २०.४१४-४)। | 
ग कले से उन पालक के Pam के लिए किन अले! 
प्रायश्चित्त विहित हैं (तत्रा, २८.४१५-१सब) | | | 
जग सार Ñaqa विधि के अनत बत असत का सी बर ण, 
apa अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। स्त्री-वध तो साक्षात्‌ शवितनाश सर al 
निराकरण नहीं किया जा सकता। उससे तो महादोष एवं शाश्वत नरक वी dl 


| 
f 
i 
| 


I 


|| 
f 
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जाना चाहिये । ब्रढ्मधाती, गुरुशव्या का सेवन करने वाले, वीरद्रव्य के अपहर्ता, देव-द्रव्य का अपहरण करने 
बाले, मूर्ति पर प्रहार करने वाले, लिंगमेदक नित्यविधि का लोप कर, अपने व्रतोचित अक्षसूत्र योगदण्डादि 
ग्रा RAA को भ्रष्ट करने वाले शक्ति को प्रकट करने वाले को क्रमशः लक्ष से दुगुना जप करना चाहिये। 
mq ब्रहमधाती लक्ष, गुरुशव्यागामी दो लाख, वीरद्रव्यहर्ता चार लाख, देवद्रव्यहर्ता आठ लाख इस प्रकार 
प्रायश्चित्त किया जाएगा (तन्त्रा,, २८. ४१६स-२१)। किसी व्रत में स्थित अल्पभोगी, ब्रहमचर्परावण, 
दूतीपरिग्रह क्ले अन्तर्गत काममोहित होकर संगमन करने वाले को एक लाख जप करना चाहिये . 
(FAL, २८. ४२२-२३ब) | 

प्रायश्चित्त एवं इसी अर्थ में प्रायश्चित्ति शब्द का वेदों में भी अनेकत्र प्रयोग मिलता है। वहाँ पाप के 
निराकरण का प्रश्न नहीं है अपितु यज्ञ में अचानक घटी कोई घटना अथवा अनिष्ट के मार्जन के लिए इसे किया 
जाता Š | आश्वलायन श्रौतसूत्र (३.१०) में भी कहा है-- "विध्यपराधे प्रावश्चित्तिः" | इसकी व्याख्या में कहा 
ग्वा है-- विहितस्यांकरणे5न्यथाकरणे च प्रायश्चित्तिः कर्तव्या।" कालान्तर में पापक्षय के लिए प्रायश्चित्त का 
प्रयोग होने. लगा है। यद्यपि - इस विषय में मतभेद है कि प्राश्चित्त से ज्ञानकृत पापों का भी नाश हो 
जाता है या केवेल अज्ञानकृत। मिताक्षरा (३.२२०) के अनुसार-- "प्रायश्चित्त-शब्दशचायं पापक्षये 
नैमित्तिके कर्मविशेषे <o: | 

इस प्रकार भ्रोत एव॑ स्मार्त विधि की ही भाँति तान्त्रिक विधि-विधान में भी नित्यनैमित्तिकादि कर्मों का 
“ना स्थान एवं महत्त्व है। श्रौत एवं स्मार्तविधि में भी निश्चित नियमों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही 


भे के को करे का अधिकारी होता है ए तनिक विधि मे भी दी के तिर ह इन कने को करने क 
] 
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पञ्चम परिच्छेद | 
याग 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड में ज्ञान और क्रिया का समान महत्त्व है । इस कर्मकाण्ड की एक प्रमुख Ñawi | 
है कि इसके कर्ता में ज्ञान का एक निश्चित स्तर एवं योग साधना में प्रवीणता अनिवार्य है। इस वेळ) 
वव के लिए हौ शिवशासन में अधिकार से पूर्व dir का विधान है। दीक्षा के san वा ए प्रक 
है। स्नान, स्थानकल्पना, न्यास, तर्पण, अर्घपात्र-विधि, Seren एवं उसका संस्कार, वह संहे ड 
के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रमुख कृत्य हँ | 
दीक्षा, याग आदि समस्त उपायों का अन्तिम साध्य शिवावेश है। यदि कर्मकाण्ड के बिना भौ सामन करी| 
में साध्य प्राप्त करने की योग्यता है तो कर्मकाण्ड अकिंधित्कर हो जाता है। प्रातिमज्ञानवान्‌ के अतिसित 
TA का परसंवित्‌-समावेश इन साधनों से ही सम्भव Š । इसलिए इन क्रियाओं की उपयोगिता असदथ | 


= 
पा हल मघरो म किर जत है ते दूसरी ओर देह  प्रण-याकत की परिकल्पना उ कर 
न किया ज है... बाव मी है एवं देह के भीतर भी। eat जे अत 
= ।. जाता है, इस परिकल्पना का. प्रतिनिधित्व-करता Š | d 
साय ही देह मे स्थित देवता, प्राण मे स्थित देवता एवं संविन्मात् भे स्थित देवताओं का 

किया र 
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पुष्पादिद्रव्य - 

जल - . करण 

अर्घपात्र - अपादान 

यागवेश्म - अधिकरण --( विवेक, १४. १४६) 


कारक वह है जिसका क्रिया से अन्वय (सम्बन्ध) हो । इस प्रकार उपरिनिर्दिष्ट सभी कारक है | इनमें 
प्रधान कारक कर्ता या यष्टा है क्योंकि क्रिया को करने में उसी का वास्तविक स्वातन्य है । शेष का कर्तृत्व गौण 
एवं उपचरित है। अतः उनका क्रिया से साक्षात्‌ संबध न होकर कर्ता के द्वरा उनका कारकत्व निष्पन्न होता है । 

प्रावः सभी anit में स्नान, स्थानकल्पना, विविध प्रकार के न्यास, तर्पण, अर्घपात्रपूरण, कुण्ड-निर्माण एवं 
संस्कार, चरुसंसिद्धि आदि कृत्य किए जाते हैं। 

याग के प्रारम्भ में सर्वप्रथम स्थानशुद्धि, देहशुद्धि आदि के लिए स्नानादि का विधान किवा गवा है। 
सान-न्यासादि उपाय, यागयोग्य वस्तुओं एवं यजमान में शुद्धता का आधान करते है। यद्यपि आनन्दशास्त्र के 
Tra से बुद्धिमान्‌ के लिए कुछ भी अशुद्ध नहीं है तथापि स्नान, सद्वस्त्रादि सन्तुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। 


लानादि बाह्य देह को निर्मल करते हुए प्रमाता को निर्मल बनाने में सहायक होते हैं (तन्त्र, १४. ४४-६) एवं 


चासादि क्रियाओं को करने की योग्यता प्रदान करते है-- 

"युक्तं स्नानं यतो न्यासकर्मादौ योग्यतावहम्‌।” -तन्त्रा, १४. VET. 
द बै समस्त विधियों sa से प्रदीप्त स्प में की जाती हैं। यही समन्तः दैनन्दिन जीवन में किए जान 
m ^ क Š तान्त्रिक qatin में किए जाने वाली क्रियाओं का अन्तर है। za चाहे वैदिक हो 
ities ns "देवो भत्वा देवं यजेत्‌" की मान्यता सावत्र स्वीकृत है जिसके लिए ही स्म नयसादि 
ane किया गया है। इसके बाहूय एवं आन्तर दो प्रकार है। बाह्य विधि कर्मकाण्हस्प है एवं आन्तर 
प्र्येक विधि के अन्त में प्राय फलभूति अथवा उसका गाहात्य भी वर्णित है जो मोग लोकय 


एवे 
सान : परक शाक के लिए मिन्‍न-मिनन है 


न ठ प्रकार देवदेव शिव की आठ मूत स है। मि की कत्प पुरन है 
मव कि उरल की नाद जे टमू शिव का स्तवन किया है! परचता 
च्य गवा है) है। तान्त्रिक स्नान-विधि में शिव के भैरव आदि अनेक स्प म से उनके EH उ 


| उनकी आठ मूर्तियों के आधार पर स्नान के आठ प्रकारो का विधान अगे किया ह ै 
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आठ मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, सोम, सूर्य, अग्नि-है जिन पर आश्रित ETES के बा 
एवं आन्तर विधि के आधार पर दो प्रकार होते है---- | 
बाहय स्नानाष्टक | 
पार्षिव स्नान--- इसके अन्तर्गत अभीप्सित मन्त्र का हृदय में अनुसन्धान करते हुए गोरज के मौत क. 
जाकर एवं. पुनः आकर स्नान करना चाहिये। यह पार्थिव स्नान धारणा शक्ति प्रदान कमे ह 
होता है (TA. १४. ४८)। | 
जल-स्नान-- अस्त्रमन्त्र "फट्‌" से सात बार मन्त्रित मिट्टी को संहार क्रम से शरीर में लगा कर, Pag, 
से सिर से प्रारम्भ कर- मुख, हृदय, गुहूयाइ्ग व पैरों इन-पञ्चाड्गों को क्रमशः प्रधालित कसा की 
ToS 
वाले सम्पूर्ण देवताओं को प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य का मालिनीमन्त्रपूर्वक जल से तर्पण किया जन था| 
` देवता, पितर, मुनि, यक्षराक्षस एवं अन्य भूतगणादि सभी का तर्पण सूर्व-तर्पण के माध्यम से स्वतः à mill 
तपण के पश्चात्‌ पुनः — 
जाता है | यह जल-स्नान की विधि है (तना, १४, ४६-५३ब्‌)। x 
EREET अति के पश्चात्‌ बची हुई भस्म (राख) को शस्त्र मन्त्र का सात बार जप करके AA 


"गाः गोरज से युक्त, ऊपर न उठने वाली आहूलाददायी वायु में महास्त्र मंत्र का उच्य क्ती. 
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व्रदशान्तस्थित चन्द्रमा से इन आठों मूर्तियों पर सावित अमृत के द्वारा ही आठ प्रकार का स्नान 
मना गया है (FAL, १४. ७४-८) । 
यह आन्तर स्नानाष्टक उत्तरोत्तर शुद्धता एवं क्रमशः घृति, आप्यायन, मलदाह, वीर्य, व्याप्ति, स्वच्छता, 
स्थिति एवं अमेद को प्रदान करने वाला माना गया है ( तन्त्रा., १४.६१-२)। 
सनान के विषय में मतान्तर-- 
१ मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में षड्विधस्नान--- भस्मस्नान, मलस्नान, अभिषेक, जलस्नान, मन्त्रस्नान व 
वावव्यस्नान बताए गए हैं ( तन्त्रा., ८. ४-१२)। 
२. श्रीनिर्गर्यादशास्त्र में वीरसाधक के लिए घरादिस्नान में विशिष्टता बताई है । पार्थिवस्नान रणक्षेत्र की धूलि 
से, जलीय वीरजल-शिवाम्बु से, तेजस्‌-स्नान शमशान की अग्नि से बची भस्म से, वायव्य स्नान श्मशान 
की रजोयुक्त वायु से, जाभस्नान जंगल के - आकाश A होता है। ये पाचों एवं आकाश से उपहित 
रम, सूर्व एवं सम्पूर्ण विकल्पों के. आतंक से मुक्त, सुस्थित आत्मा- वीरों के लिए ये आठ विग्रहाष्टक उपास्य 
हैं (तनत्रा,, १५, ६६-८) | 
२. थरीमलैशिरशास्त्र में वीर साधकों के लिए नवम-स्नान मद्यस्नान भी बताया गया है । AS, मधु FARA 
निर्मित शीधु एवं विभीतककृत सुरा के द्वारा प्रसन्न एवं सुगन्धित कन्दलादिगत (2) शरीर से भीतर एवं बाहर 
सस्कारपंचक निरीक्षण, प्रोक्षण , ताडन, आप्यायन A गुण्ठन को करना चाहिये। उन संस्कारफचक के बीच में 
"नवक की पूजा एवं बूंदों से तर्पण एवं तदनन्तर कलशमुद्रा (विवेक, १४.७३) के ANT अभिषेक तथा देह एवं 
गण दोनो अर आश्रित देवताओं का तर्पण करना चाहिये। इस मद्यस्नान के द्वारा समस्त dil, तपस्वा, यश, 
क ज एस मिल जात हे! लक साधलं कारक हेम शा ह 
nee १४. ६६-७३ब) | | | अ 
Ña नैमित्तिक असार सल के एरर जीत C U 
दिय एवं मान क्रियाङ्ग, अभ्यङ्ग एवं क्रियास्नान आते हैं एवं गौण स्नान में मन्त्र, oe 
ननो स्नान क्रिए जाते है ( काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, २१ 
स्न र का प्रयोग अतय है जबकि गैण-सनान तारिक सेरे सगना र Ú 


क स्थ विशिष्ट स्थान परिया जाए, उसे पीठ-स्यान कहा गया है। नैशसंचारशास्त्र गै दो प्रकार Š 
हे न है-- आन्तर एवं बाहय ये पीठस्थान सिति प्रदान करने वाले माने गए है, मुक्त गी 
भ नहीं होती इसीलिए मुम के लिए स्थानविशेष को सकु की मौत त्य देन क 
क गय तथापि जिस प्रकार पापियों के साथ रहने पर निष्कपट व्यक के मन मो 
हो जाता है उसी प्रकार पीठ-स्थान में ज्ान-योगादि से रहित व्यक्ति भी ज्ञानादि की 
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प्राप्त कर लेता है (तत्त्रा., १६ १०४स-६)। इसलिए जह-जही हृदयकमल विकसित होता है qa 
अथवा आन्तर-धाम में याग देवता का निवास होता है। अभिनवगुप्त के गुरु के अनुसार भी मुक्ति am ६ 
किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मल बुद्धि आवश्यक है जो मनोरम याग-स्थान गे m 
से हो जाती है ( तत्त्रा., १६. १०७स-१०ब)। | 

निशासंचरशास्त्र में निसपित बाहय एवं आन्तर दोनों प्रकार के स्थानों का पीठ, उपपीठ, waa h 
sade एवं उपसन्दोहक-- इन प्रकारों में विभाजन किया गया Š । — x 


| 
| 
| 
| 
| 


अन्तः स्थित ज्ञानयोगादि में विशारद देविया. स्वभावतः जिस बाह्य स्थान पर उत्पन्न होती है उसे बा. 
कहा जाता है (FAL, १४. ४ऽस-€्च्ब)। इन पीठ-स्थानो पर जे जल ते 1 
अधिष्ठात्री देवियों की कृपा से ज्ञानयोगादि की पात्रता को प्राप्त कर लेता है। पठ, hh 
निम्नलिखित हैं (T, १३, ८४-६२) --- EA | 

पीठ . -- कामस्य पूर्णगिरि, उड्डीयान 

उपपीठ -- देव्रीकोट्ट, उज्जयिनी, कुलगिरि . 

सन्दोह -- पुण्डूवर्धन, वारेन्द्र एकाग्र. े 

d — भवाग, वरणा, अट्टहास, जयन्तिका, वाराणसी, कलिंग, कुलूता, लाहुला 

Sa ` -- विरज, ss, हाला, एलापू क्षीरिका, राजापुरी, गायापुरी, गरुदेश 

Peer जालन्धर, नेपाल, कारगर, गार्गिका, हर, म्लेच्छदिगवारवृत्ति कसे खेल | 
रस मेक विश स्थल हे जहाँ किय के सहार प्राण को पहुँच पर वे पंढ अ 

rte Pa पे से ही पर साधक कि प्र रि प्रक |: 

पीठ — इच्छा, नाद कि 

T शक्ति, बिन्दु, व्यापिनी । 

` ° `` ललना, बैन्दव व्याप्ति। 


देतील, | 

ma. _ काल के आवल अष्ट Ba है। 

० Ë ` ऐँदयकमल के आठ दलाग्र आठ उपद्ेत्र है | 
uma. पद्म के दलों के आठ सन्धिस्थान आठ उपसन्दोहक है। 
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इनके अतिरिक्त देह के भीतर द्विप, त्रिपयादि ( तन्त्रा,, १५, ८३-४४) भी माने गए है--- 


er -- वाम एवं दक्षिण नाड़ी जहाँ मिलती हैं। 
> -- उपर्युक्त दोनों नाहिये जब मध्यशक्ति से मिलती है। 
चतुष्पध ---- त्रिपथ में आत्मा का लय हो जाने पर वह स्थान चतुष्पथ होता है। 


इनके अतिरिक्त देह के कुछ विशिष्ट स्थान शाम्भव, आणव और कौलिक मी माने गए है--नासान्त ताल 
खं ब्रहूम-रन्धान्त--ये शाम्भव स्थान माने गए Š | भूमध्य, कण्ठ एवं हृदयस्थित त्रिपयादि मध्यम आणव कहे गए 
है। नामि, कन्द, महानन्दधाम ये तीनों कौलिक स्थान कहे गए है | x 

जयरय के उद्धरण के अनुसार प्रयाग नाभि में, वरणा हृदय में, कुलाद्रि कण्ठ में, मौमनाद तालु में, जयन्ती 
बिन्दु में, चरित्र नाद में एवं एकाग्र शक्ति मध्य में तथा कोटिवर्ष गुरमुख में स्थित होता Š | इस प्रकार देहरिथत 
स्थान ही पर्वताग्र, नदीतीर एवं एकलिडूग स्वस्प है। संवित्‌ के सर्वप्रथम प्राणस्प में परिणत होने एवं देह में ही 
Wik के अवस्थित होने के कारण सर्वप्रथम देहायतन में प्रवेश करना चाहिये। इस प्रकार के अन्तःरिथत 
वेग मार्ग मे विशारद देवियों अनुग्रहार्थ स्वभावतः स्वयं को जिन स्थानों पर प्रकट करती है वे ama पीठ कहलाते 
UW स्यानो पर साधना करने से देवियों के अनुग्रह के कारण साधक को शीघ्र सिद्विलाम होता Š! 

वीरावलिहृदय में सात विशिष्ट स्थान बताए गए है--१. शक्ति का उदय स्थान जन्माधार, २. कमलवुग 
` प नि ४. चतुष्पथ ५. श्मशान, ६. एकान्त व ७. PIR | शून्यवृद्ष का जयरव 
झू ४ ७ आधार पर यह अर्व किया है--+ "विबोध एव अनुगाहयाणां वरणात्‌ पाशानां च पणत्‌ g: 
S ` TE शिवः प्रोक्तः ।" i 
am गि व Ra किसी मौ sma के लिए किए जने कले पूजा, जप, याग, समाघि 
सका ही स्थान उपयुक्त है जहाँ हृदय विश्रान्ति एवं निर्मलता को प्राप्त करता है। ऐसे 
` चह (ततर शुद्र अन्तःकरणपूर्वक साधक को बाहूय-याग की सिद्धि के लिए न्यासादि क्रियाएँ करनी 
a aspa १३. ११४स-१६ब्‌ )। | 


र क है को RR बनाने की प्रकिया न्यास है। इसके अन्तत चित जो कि Pq से तद को 
Sam उप. रे आदि के माध्यम से सम्पूर्ण देह को चिव बनाया जाता है। जिस परकार 
wak og पिरो को प्रवाहित कर देने से वह वध जे बरा विष्ट कार्यको कसे 
ane होने पर ही यागादि 
Wives ee 
नयासं विना जपं प्राहुरासुर विफलं बुधा।। 
न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा देवं यजेत्‌" 1। पदार्थादर्श! शाति. )४, १० १४० 
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— k =e 
- ० 


न्यास के माध्यम से न केवल यष्टा में अपितु याग कै अन्य समस्त उपकरणों मै भौ देक्व | 


जाता है। 
देह में न्यस्त किए जाने वाले देवतादि के आधार पर न्यारा के निम्नलिखित प्रकार होते है-... 


| 
, मातृका न्यास | 
२. मालिनी न्यास | 
' ३. षहघ्वा-न्यास | 
विधि अथवा देहविभाजन की दृष्टि से देह में न्यास दो प्रकार से किया जाता है-- । 
| 

| 

| 

| 


१. देह के विभिन्न sl मे 
२. देह के निश्चित अझ्गुलमन में विभिन्न अड्गुल के विभाजनपूर्वक । 
१. मातृकान्यास 
मातृका स्वस्य | 
सम्पूर्ण वर्णमाला मातृका कहलाती है। कमी-कमी पृयक्‌-प॒थक्‌ वणो को भी मातृका कह all 
मालक शब्दराशि भैरव की अन्तर्मुख अर्थात्‌ प्रमाता से ऐकात्म्य को प्राप्त जो शक्ति है कही र्से, 
विद्यमान रहने के कारण एवं मातृतुल्या होने के कारण मातृका कही जाती है (तन्त्र. १३, ug 
` "प एव 8 पर समाप्त होने के कारण इसे अक्षमाला भी कहा जाता है। शिवसूत्र मे गा बेड 
अधिष्ठान-भूता बताया गया है IMAS मातृका" (१.४ ) | मातृका को महेश्वर की pas | 
कहा गवा है (मा0 वि0 त0 ३. ८-६ एवं पा0टि0 ३) | | 
कोठाका एवं लिप्यालक cio qo, २१,३८) री 
पन: आठ प्रकार की है-- १. घोष, २. राव, ३. स्वन, ४. शब्द, ५. सौद | र 


झांकार, ट. ध्वडकृति । वि 
लिप्यात्मक अष्ट वां है-.. १ अर्वा २. कर्व ३, चवर्ग ४. टवर्ग ४. तव ६. पर्व 0. वर्षा = 
= 


वाँ की ः 
क विनी, कागेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, ARAT 
40, t. ६0 - &9)| ' Y ; ४ š që 


कौमारी, वैणवी ee के अनुसार इन ail की देवताएँ क्रमशः eee 
सप मी वित है। ' Wel, चामुण्डा Š (१.३४स-३६) | दसवें पटल (१०१७-२४) गै fi 


t. अभआइई उ ड़ 
४. ट्‌ 


ati 


है ल्‌, लू ए ऐ ओ, औ, अं अः।२. nanasi ७ | a 
के VEY ale, पफ,ब,भ,म।७.य्‌द,र,ल।८ १५5 | 
“सर प्रत्येक मातृका वर्ण के देवता इस प्रकार है... 
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j लोकपाल (१०) 


अनन्त 
= 
ज्ञानशक्ति 
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वज्रिणी सक्रियादि शक्तियां ( १६) 


छ 
न 

q 

q 

t] 

द 

म 

प 
फ़ 

भ 

q 

I 

q 

स 


s मालिनी 
४. २१४८) के अनुसार गातृकाओ की संख्या तिरसठ है । ये त्रिषष्टि मातृका हे | 
अआ, आ, इ, É ई' उ ऊ उर. म, मूर, झू, लू, ए ए' ओ, ओर, ऐ ऐर, औ, औ', क ब १५| 
Se saa ह्‌, % ण, तथ्‌ दघ न्‌ प फ, ब, म, म॒ 4 र, aut 
असमर्थ) छ। EEN: Q Tet, 0 LX क, प. ( सवं उसि कै | 
संहारक. RR के ËR मातृका (एवं मालिनी न्यास) का विधान किया गया है। 8 f 
a बि य सृष्टि, स्थिति, संहार इन तौनों का एक साथ किया जात है इले 
जान होकर वाम कर की अनामिका के द्वारा, मन्त्रोच्चार एवं तत्सम्बन्धी छि dl 
ode el का स्पर्श करता है एवं उन set को उन विशिष्ट avila निहित हर | 
सभत से संयुक्त करता है। x 


ARI एवं षट्को | 
बल्ल कि त्यस का विधान है। तत्पश्चात्‌ विभिन्‍न देहांगों में मातृसरस्वती ft! 
' जिम gra तन्त्रालोक में निरपित गातृकान्यास के | 
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तत्रालोक (१४. ११७स-१२०) एवं गा. AA (८. २७-३२) में dzi मातृकान्यास 
prina क्रम से निर्दिष्ट है- हे में माठ्कान्यास का विधान 

mpa वर्ण अड्ग 

अ ललाट ' 

a मुख 

ई दोनों नेत्र 

छक दोनो कान 

z दोनों नासापुट 

17 दोनों कपोल 

ए 


३ ऊर्ध्व दन्त 
a अधरोष्ठ 


दक्षिण नितम्ब 
दक्षिण उरु 
दक्षिण पैर 
दक्षिण नख 
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NAH aa 3 a सब Q = दा अ 


दक्षिण कर, वाम करमूल्‌ x 
वैदिक ee वामकरमूल, पैर एवं सर्वा में न्यास का विधान है। | 
3 सम्भवत वाले यज्ञं के मूल स्प में न्यासविधान लक्षित नहीं ह ll 

चिक प्रभाव से हो इन को में भी न्यास लिव | 


a पख ए. विधि सै हौ न्यास किया जता है! at 
चाहिये। RCE स्वर एवं कीलक-विसर्ग आदि का लिपिन्यास में | | 
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धर्म अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम लिपिन्यास किया जाना चाहिये। 
लिपिन्यास - "शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः । मुखे गाकये छन्दसे नमः | हृदये मातृकायै सरस्वत्यै देव्ये देवतावै नमः | 
गये थंजनाय बीजाय नमः । पादयोः स्वरेभ्यः शक्तिभ्यः नमः। सर्वाझयोषु विरार्गाव कीलकाय नम: | 
धगर्िकामगोक्षावाप्तये लिपिन्यासे विनियोगः" | | 
उपर्युक्त रीति से ऋष्यादि का न्यास करने के अनन्तर कराइगन्यास का विधान किया गया Š | 
REAR- मातृसरस्त्रती का ध्यान करते हुए दोनों करों में एवं हृदयादि अड्गो में निम्नलिखित छ: मन्त्रो के 
द्वरा न्यास किया जाता È- यु 
“AS खं गं घं डं आं अंगुष्ठाभ्यां नमः । इं चं छ जं झं 8 ई तर्जनीम्यां स्वाहा उं टं ठं डं ढे ण॑ उँ 
wml वषट्‌। एं तं थं द॑ घं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुम्‌। ओं प॑ फं बं म॑ मं औ कनिष्ठाम्यां वौषट्‌। अं वरं qa 
संहं ळे d अः करतसपृष्ठाम्यां फट्‌" इति करन्यासः | ane 
के छ तै या "अं कं खग घं छ of ददवा नग चहज झं जे ई शिर उडन 
र; र न ऐ कवचाय Ea फं बे म॑ मे औ नाव वषट अरब शस 
हः ' अस्त्राय फट्‌ इति qasi न्यासेऽयमेव मन्त्र ईरितः । 
' ` हिसरस्वतीध्योन - "पंचाशल्लिपिमिविंभवतगुखदोईत्पद्गवश्षस्थलां । 
भास्वन्मीलिनिवद्धघन्द्रशकलमापीनतुंगस्तनीम्‌।। 
Tran een विणत यती 

। विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये" । । 
गत्‌ लिपिं के द्वारा जिनके मुख, बाहु, पैर, कटि, वक्स्वलादि अडे का विभाजन है, Pri 
` कून पर मानो चन्द्रमा की कला जटित हो, महतु उन्नत स्तनों वाली, जिनके करकमले AP, 
x lamang पय विधा Ra है शुभ्र कान्ति वाली, तीन नयनों वाली उस वाणी देवता का 
| पो मे भातृका-न्यास- | 
| सष के ora ca oy eo _न्यास करे -- 
K. पढ़ने ह हुए पट्च तिला हा as 
| कृन्म ख नम: काठ पढ़मे औं नमः आं नमः नम ई नः ऊँ म बी नस Ñ 
सहक च EUR ओ नक औ नमः अं नग अः नक ते ए बत गै घ 
३ m झं नमः जै नमः टे नयः ठ m नभि पदे डं न वन 
"घरे ब Tt न नमः पं नमः फं नमः । लिङ्गगते पदमे बे नमः भं नमः मे नमः वे नमः र त 


TE अनमः षे नमः सं नमः" इति षट्चक्रेषु मातृकान्यासक्रगः | 
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_ 


दै 


मातृका वर्णों का बहिर्न्यास- | 

निम्नलिखित at का उच्चारण करते हुए तत्सम्बन्धी अड्गों का स्पर्श मातृ-सरसवती के pagi 
जाना चाहिये- 
ललाटे अं नमः, मुखवृत्ते आं नमः, BASH इं नमः, वामेऽदिण d नमः, दक्षथरुती उं नमः, qmi 
दक्षघाणे A नमः, वामनासायां अं नमः, दक्षगण्डे लुं नमः, वामकपोले लूं नमः, ओष्ठे एं नमः, et 


TE, 8 नमः, ठराननयोः ळे नमः, क्ष नगः," इति मातृकावर्णानां बहिर्न्यासस्य क्रमः । 
२. मालिनी-न्यास- 
मालिनी : स्वस 


पू विश्व को धारण करने के कारण भौ इसे मालिनी कहा जाता है (विवेक, ३. २००)। 


मालिनी, 
का वर्णक्रम मातृका से भिन्न Š | इसमें स्वर (बीज) एवं व्यंजन (योनि) एके से" 


इसीलिए इसे भिन्नवे 

es गनि मौ कहा जाता है (तत्रा., 3,२३३ moon, ४.११ सद)। मल मं 

एव पंचाशतू-ये तीन प्रकार अर 
पाए गए हे (वही, ३. १९-११ )। स्वर एवं व्यंजन के मेव से fl, 


% प. यु शृ `एवं | 
ia a के भेद से नवधा एवं प्रतिवर्ण के भेद से पंचाशत होती है। I 
quasi | 


त्रजरट 
र वे षक्षमश्अंतएऐओऔ द फ। y 
के अनार et क १) एव विेककार ब्रा उत त्रो एवं मणक 
की देवियों एवं उनका न्यास किए जाने योग्य तत्सम्बन्धी g me | 
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औ वाम जंघा सावित्री 
दक्ष चरण दहनी 
Be ` वाम चरण फेत्कारिका 


N 


गारुडादि सांजन मन्त्र, जो परसिद्विदायी नहीं होते हैं, वे भी मालिनी के द्वरा =a किए जाने पर निश्‍चय 
| है Tiap होते 8 1 इसलिए सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधक को अन्य मत्र का भी मालिनीन्यासपूर्वक 
जप करना चाहिये । इससे बिना प्रयत्न के ही मुक्ति की प्राप्ति होती है ( तनत्रा, १५. १३७स-३६६) | 

इस प्रकार सिद्धिकांक्षी के लिए सृष्टिक्रम से एवं मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले साधक के लिए संहारकम 
से मातृका अथवा मालिनी वर्णों का अथवा दोनों का एक साथ न्यास करने का विधान है। इन दोनों के पिण्ड 
अथवा बीजमन्त्र - "अक्ष" “ape” होते हैं, जो प्रत्याहार विधि से इनका संघात है, के द्वारा मन्त्रान्तरसहित 
अषवा अकेले ही इनका न्यास किए जाने पर, यह मालिन्यादि न्यास अंगे से युक्त अथवा उनसे रहित होता है। 
वह सिद्वातन्त्र में निपित है। मातृकामालिनी का मिश्रित न्यास करने में अथवा mil का पथक्‌ - पृथक न्यास 
करने में वर्णों को क्रम से अथवा बिना किसी क्रम के योजित किया जाना चाहिये (तन्त्र, १४. १३६स-8२)। 
सि प्रकार मातृकामालिनी न्यास करने से शिवभावना की प्राप्ति होती है। 
3. पडध्वान्यास- 
पडध्वा : स्वरूप 
„ सर्वव्यापी, अमूर्त एवं निष्क्रिय संवित में प्रकाशन ही अध्वा कहलाता है- 
Witenes वीत 

सप मे आमासन मूतिक्रियामासनं यत्स एवाध्वा महेशितुः L (-तत्रा., ६.२८) ८ 
व वासाला हे bet सलल निल क ee E 
सम्बन्धित है एवं है अन्तर्गत वर्ण, मन्त्र एवं पद समाविष्ट हैं (तन्त्रा,, ६. 38-9) देशाच्या 
न्यास-विधि फालाघ्वा प्रमाता से। देह के विविध विभागों में इनका न्यास ही षद््वान्यास है। 
wr मब ली दृष्टि से पैर से meu कर भिर अथवा त चौरासी अझ देह का उपर मन 
म स्त के है. जेत रू लटक पा ee 
सौ आहे... . विशान्ति की कल्पना के कारण ब्रदशाइगुल परे तक देहत्व माना गया है। हस प्रकार एक 
कगार १, ति देह का परमान माना गया है। इस विं तिरो eee है जिक 

` SERT में से बारह - बारह अङ्गुल घटा कर इच्छित मान का आश्रय लेकर न्यास किया जाता है 


( 
ray 


के इन मान-भेदो के आधार पर देह में बध्वा गे से प्रतयेक के न्यास की तीन-तीन विधिव होती है! 
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कला-न्यास- | 
गुल्फापर्यन्त चार अड्गुल में निवृत्ति कला का, तदनन्तर छियालीस (४६) अड्गुल मे प्रतिष्ठा ब ह! 


(२२) में विद्या का एवं बारह (१२) अड्गुल में शान्ता कला का न्यास होता है । शान्त्यतीता कला का सग! 
भे व्याप्तमाव से न्यास होता है। यह चौरासी अड्गुल देहमान में न्यास की अपर विधि है परापर वि 
प्रतिष्ठा कला का बारह अइगुल अधिक अर्थात्‌ चौतीस (३४) अङ्गुल में न्यास होता है। परविध | 
में बारह अड्गुल अधिक होकर (४६) छियालीस sey देह में प्रतिष्ठा कला का न्यस Al) 
( तुलनीय, a y. २२-२६)। पृथ्वी आदि चतुरण्ड न्यास के लिए भी यही अइगुल-विभाजन परतत || 
(FAL, १६. १४७स-४६)। : | 
तत्त्व-न्यास ( समस्तस्प मे) | 

पैरों से प्रारम्भ करते हुए गुल्फापर्यन्त चतुरंगुल में पृथ्वी तदनन्तर क्रमशः दो-दो अझगुल की al) 


EFI सहित कुल चौरासी (८४) अड्गुल परिमाण ललाट पर्यन्त होता है। इसके पश्चात्‌ जेस 
शिवतत्त्व का बाहर एवं भीतर सर्वत्र व्यापकरुप में स्मरण करना चाहिये ( तत्त्रा., १५ १0४1 
TR, ६. २--५) यह अपर विधि से न्यास है। बि 

परापरविधि से देह जे ल्वा के लिए थी तत्व ge गुपत चते sŠ 

STR ततव का ईह झुल ने एव प्रकृतिका तीन अल गे एवं शेष तले कह | 
` „ ` रि प्रकार क्रमशः चार (४), पचपन (५५), तीन (३) अठारह (१८) खं रोल || 
PR TA (६६) ठाझुल गे प्रत्‌ ततव के न्यास की परापर विधि है (तत्र, (५ ४ 


गा.वि., ६ २४-२६ ब)। fi 
| 1. 
अठ (मी पसत पृ तुल भे एवं जल से gota बाईस तत्व न ही, , 
न “शस प्रकृति चतुरंगुल में एवं शेष पूर्ववत्‌ इस प्रकार क्रमशः चार (४) of 
भन 9 (१८) सलह (१६) झुल मिले से प्रथम से चौबीस अधिक होकर एक से x 
| यह पर दिधि 
तततव का है 2 १६. १0७ एवं मा, वि, ६. २६स-२७ब)। x 
sama k. i र हस u a Ra जत रि | 
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sala स्वयं की बुद्धि से न्यास की कल्पना की जाती है। तततव में अन्तर्भूत हो जाने से कलाफचक एवं 
चतुरण्डन्यास भी इसी के रा सूचित है (qar, १६. १०६-१०ब)। 
नवतत्त्व (TAL, ११.३७) न्यास के अन्तर्गत प्रकृति पचास (४०) Se, पुरुष तीन (३) ge, नियति 
नौ (६) अइ्गुल, काल &:(६), माया, विद्या, ईश्वर :व सदाशिव प्रत्येक चार-चार (४-४) अङ्गुल में एवं 
शिवतत्त्व व्याषंकरुप में न्यस्त होता है। “ "४" ' 
पंचतत्त्वन्यास में पृथ्वी चार (४) अंगुल में, जल हियालीस (४६) अंड्गुल में, आग्नि बाइस (२२), वायु 
बारह (१२?-व आकाश व्यापकर्प से न्यस्त होता Š | यह अपरविधिपूर्वक न्यास Š | परापरविधि में जल तत्त्व 
की व्याप्ति बारह (१२) अंड्गुल अधिक में होती है। शेष तत्त्व पूर्ववत्‌ है। परविधि में जल तत्त्व में ही पुनः 
बारह (१२) अंड्गुल अधिक होती Š 1 शेष तत्तचों का न्यास पहले की माति होता है। पृथ्वी, प्रकृति, माया व 
शक्तिरुप चतुस्तत्त्व' न्यास अथवा चतुरण्ड न्यास में भी यही विधि है (विवेक, १६. ११०)। त्रितत्त्व-न्यास में 
आत्मतत्त्व बहत्तर (७२) अंडूगुलों में, विद्यातत्त्व बारह (१२) अंड्गुलों में व शिव का व्यापकतया न्यास होता है . 
(विवेक एवं मा. वि., ६. ८-१0 )। 
भुवम-न्यास- 
3 पैरों से प्रारम्म करके गुल्फापर्यन्त चतुरङ्गुल में पार्थिव अण्ड के अन्तर्गत आने वाले इन सोलह भुवनो का 
"वास किया जाता है : कालाग्नि, कूष्माण्ड, नरकेश, हाटक, भूकटाह, HEM, मुनि, लोकेश, रुद्र, अनन्त, कपाली, 
अगि यम निवृति, बल, लघु, निधिपति, विद्याधिप, aay वीर भद्रपति। इनगे से प्रतेक भुवन चौथाई अंगुल गे! 
सि प्रकार चार (४) अंडूगुलों में सोलह भुवनों का न्यास होता है। ` E | 
pe लकुलीश- से प्रारम्भ कर द्रिरण्डपर्वन्त उनचालीस भुवन एक एक अंहु स 
` ` ` सकुलीश, भारभूति, दिण्डी, आषाढी, पुष्कर, नैमिष, प्रभास, अमरेश, भैरव, केदार, महाकाल, मध्य, 
' अल्प, श्रीशैल, हरिश्चन्द्र भीम, अट्टहास, सविमल, कनखल, गाखल, FÈ, गया, स्थाणु, सुवर्ण, 
' अविमुक्त, रुद्रकोटि, वस्त्रापद, स्थूल, स्यूलेश, sige, कालंजर, गण्डलमृत, BSI चालीस 
“मुम लीन (३) अंझुलो नर होता है | 
a TAL, ८. ४३७स-४१ में निरुपित भुवनों के नामानुकम के अनुसार कालाग Š ee 
यार के पे नमे का उल्लेख है जबकि संख्या की दृष्ट से इल को भी सोल बहा गव व 
ग मे मी सोलह कहा गया है। इसके पश्चात्‌ लकुलीश से द्रण वत उन्चालीस भुवन गाने गए है 
हने तस का दी है। नागनुकम नित होने से पवे न्यस के सग के पलो का TIT 
७. कहना कठिन है कि पूर्तः निसपित उन्नीस मुव में से कौन से तीन भुवन बाद 
देब लाने और इस प्रकार उन्चालीस संख्या प्राप्त करे योग्य ÈD वैभव 
पैशाच, राक्षस, यक्ष, mer, tsa, सौम्य, प्रजापति और ब्राह्म एवं योगष्टक अकृत, कृत 
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SI में, RR एक में एवं पंचान्तकपुर का दो अंड्गुलो में न्यास किया जाता Ë । कालतत्वात wak kl 
एवं श्रीकण्ठ का तीन-तीन अंड्गुलो में न्यास होता है। तदनन्तर मायातत्त्वस्थ महातेज वम्‌ मुझ 
एकपिंगल, ईशान, मुवनेश इन आठ पुरो में से प्रत्येक का अधांगुल में, इस प्रकार इन सबका ब्युरो 
होता है। इस प्रकार इन अट्ठाईस (२८) पुरों का बाईस (२२) अंड्गुलो में न्यास होता है। | 

` तदनन्तर तीन पुरों हालाहल, रुद्र, क्रोध का दो अंड्गुलों में न्यास होता Š । प्रत्येक अंगुल में एक hak 
कम रहते हुए दो अंड्गुलो में तीन पुरो का न्यास होता है। इस प्रकार १६, ४६, २८, १८ पुरवा देह मे| 
४६, २२, १२ अंड्गुलों में अपरविधि से न्यस्त होते हैं। x 
` परपर विधि À कवियालीस (४६) अंड्गुलो में जिन छप्पन (४६) परो का न्यास किया गवा ब म 
, जब अट्ठावन (४८) अंडूगुलों में न्यास किया जाता Š । 

प्रविधि मे छप्पन (३६) पुरो का सत्तर (७0) अंगुल परिमाण में न्यास किया जता है (| 
१०१-१०३ एवं MAT, ६. ११-१६)। | 


बणध्वा-न्यास- 


Š = में तत्पश्चात्‌ चार वर्णों का, चार-चार अंड्गुलों š इस प्रकार कुल चौतीस (३४) कॉ 
पाक हरि वे मे विधि से न्यास होता है। स्वरो का व्याणूमाव से न्यास होत ह! परर, 
tat अमिर छ T (२) को m बारह अंगुल अधिक अर्थात्‌ अद्ठावन (+) 
3 | | 
दायान = परविवि wd तेईस वो का सत्तर (00) अलो मे न्या हेत 


= "एक, चार,चार, (ra dre qa दो, तीन एवं एक | 
४ s VD मै पदो की अक्षर संख्या का ही उल्लेख Š सम्भवत ae 
बनाए रखने के लिए इनका स्वस्प - || 


- i ALTAR Puy ११: » चार ( : अंडूगुलों 
| siete 8) एवं पन्द्रह (१४) अगो में किया जाता है। अन्तिम BR 
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amia से न्यास होता है | यह चौरासी अंगुल देह में न्यास की अपर विधि है। परापरविधि गे प्रथम पद को 
हेड कर अन्य पाच पदों का बारह अंगुल अधिक में अर्थात्‌ अट्ठावन (५८) SRT मे न्यास होता है। परविधि 
में इन्हीं पदो का सत्तर (७0) अंडूगुलों में न्यास होता है ( तनत्रा,,:१६, १३५स-३६्ब) | 

पद और मन्त्र मे मेद नहीं है "तदेव च पदं मन्त्र” । इसलिए जो पद है वही मत्त है एवं उका न्यास भी 
उसी विधि से होता है जिससे पदों का । इस प्रकार पूर्वनिर्दिष्ट पदाध्वा-न्यास की विधि से ही मत्राध्वा-न्यास 
भी किया जाता है (तन्त्रा., १६. १३८्स-३४ब)। s 

न्यास की इन अपर, परापर एवं पर विधियों में बारह- बारह अंगुल का अन्तर Š | यह अन्तर प्रव: प्रथम 
घार अंगुल के बाद न्यास किए जाने वाले तत्वादि में ही अंगुलमान बढ़ां कर पूरा कर दिया जाता Š | सामान्यतया 
बद वाले द्वियालीस अंडूगुलों में जिन तत्त्वादि का न्यास किया जाता है, उन्हीं का क्रमशः अट्ठावन एवै सत्तर 
मुसो में परापर एवं परविधि के अनुसार न्यास किया जाता है। 
शोधकमन्त्र-न्यास- | | 

ARA के अनुसार परापरा देवी के मन्त्र का छत्तीस तत्वों में संहार-क्रम से न्यास किया जाता Ë 
"परा मत्र-- "ओं अघोरे ही: परमधोरे हुं घोरस्पे हः घोरगुखि ममे मौपणे वम पिव हे स्स रर फट्‌ हे ह 
Pe का विलोम क्रम से न्यास करते हुए सर्वप्रथम पृष्वीतत्त्व मे पद्व "az", "हा", "हु" का, तदनतर जल 
oe पेच पद "फट्‌", "रर", "सरू", "हे", "पिव", तत्पाचात्‌ बुद प्रकृति पसप सहित रागतत्व 
x भीषणे", "मीमे” का एवं अशुद्ध विद्या में एक पद "घोरमुखि" का तथा काल में एक पद है: 
' सं माया में एक पद "घोरस्पे" का (कला में "स्पे एवं मावा गे "घोर" ) और अन्त में विद, ईस्वर 
Sa > de में पदपंचक "हु; "परमधोरे" "हः" "al "ओ " 5 
Pte ene. तत्त्व में दो पदों का एवं- शिवशक्ति, 3 एक पद 

~ SRR Reg) | - 


फ़ तत्त्व | 

दे घरा 

ओ जल 

at तेज . 

ऐ वायु n 

; > SRI JAGADGURU VISHWARADSA 


s: JNANA SIMHASAN m 
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न रस 
अं स्प 
q स्पर्श 
म शब्द 
क्षः उपस्थ 
qa, à 
ह | पाद 
अः पाणि 
स वाक्‌ 
आ नासिका 
a रसना 
8 नेत्र 
y श्रोत्र 
Í त्वक्‌ 
मन 
š बुद 
अहंकार 
> ` प्रकृतिः प्रधान ) 
= पुरुष 
š राग 
3 नियति 
š विद्या 
व कला 
अ काल 
x माया 
उ शुद्र विद्या 
घ ईश्वर 
सदाशिव (सकल) 
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E (ग, ख, क, ब, š š ण, Š u u यलूलू बा जन) 
|. qa, ४.१४-१७ 
| ga- Ren (त्त्र. एवं विवेक, ११. ५१-३, मा०वि0त0, २. ५०-७) 


x x Ta 
wat) 

= = 
| निवृत्ति पृथ्वी कालाग्नि से वीरभद्र a एक = 


पर्वन्त २३ तत्त्व पर्यन्त ४६ भुवन २३ पर्ण एवं तीन पंचाक्षर) 

š विद्या पुर से माया वाम से एकवीर तक जादिघान्त दो-एक पावर दो 
| पर्यन्त ७ तत्त्व २८ भुवन्‌ ७ वर्ण एक AR 
तिर 
| शान्ति विद्या,ईश्वर य गस क एक एक 
सदाशिव १८ भुवन ३ वर्ण ARN 
K 

| is शक्तिमान्‌ शिव १६ स्वर एक्‌ एक 

विसर्ग से अ 

| प प्रजवन rie 
के "तवा" भे प्रस्तुत निबन्ध "वैष्णवेषु तदितरेपु घागमेपु पडध्वविमर्श:" (५० १३-३४) में जो लेखाचितर 


केवल कला, तत्त्व व भुवन का ही समावेश है। 
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घक्रपूजन- A 

याग-स्थान में वक्-निर्माण करके उसके विविध अंडूगों में देवता की आवाहनपूर्वक स्वप ७! 
पूजन किया जाता है। विभिन्‍न यागों में आवाद्यदेवी-देदता एवं पूजनकृत्यादि के आधार पर को ब्र! 
उनके अरों की संख्या में अन्तर पावा जाता है, किन्तु चक्र मेदे! में होते हुए भी इनके द्वा fs Qi . 


स्पो में प्रयुक्त होते हैं (तन्त्रा,, ३३. ICN- )। 
मा.वि तन्त्र (२0. ४२) में चक्रो के स्त्री, पुरुष व नपुंसक तीन प्रकार बताए हैं जो पुनः गति कस 
| भरण, मोहन, उच्चाटन, FAC आदि कमो के मेद से बारह प्रकार के होते है 


( शान्त्यादि षट्को से चको के तीन प्रकारो को गुणित करने पर अठारह प्रकार होने चाहिये जबकि यहाँ बर He 
इसके समाधान के लिए इते से कोई चार कर्म अथवा अन्य शान्त्यादि कर्म अभिप्रेत है । अथवा यह मी गता जसे 
न को के आधार पर स्त्री व पुरुष-सम्बन्धी चको के ही प्रकार होंगे। नपुंसक चको का प्रकार मेद गी! गि 
रका उपलब्ध न होने के कारण इस समस्या का समुचित समाधान कठिन Š । | र 

तन्त्रालोक (३३वें आहिनक) गें षडर, द्वादशार, पोडशार, चतुर्विशदर, द्वात्रिशद्‌ एवं चतुरि | 


कों पूज्य देवी-देवताओं एवं नियोज्य मन्रो का निस्पण किया गया है। इस निस्पग के आधर 
उल्लेख नहीं किया गया Š | 
S में विश्व, विश्वेश्वरी, हारौद्री, वीरनेत्री/वीरनायिका, अम्बिका, गुरु आदि we 
सिदावीर दान गे भी देवि ही मान्य है। साय ही घडर चक्र भै बलि, बलि, दीव ह र x 
AEH अरों वाले चक्र मे महेशी. ब्राहूमणी, स्कान्दी, वैष्णवी न्द्र, यमात्मिका (वाम्य) ब । 
a दैविक — अघोरा, परमा घोरा, घोरस्घा, घोरवकत्रा, भीमा, हित. | 
साथ नन्दा m सब कर सै समित (षाद) दश apa होत है । ब अर ad 
; ' “7 काली, कराली, विकृतानना, कोष्टुकी, भीमम , हयानना, ग | 

वव भी होती है (न, ३३ १-५) | पक age afl 
= alge कम: सवतं लकुलीश, भूगु श्वेत, बक, खंगी, पिनाकी, फु ११४0 
à म भे मैन fam, आपाठी, उमाकान्त अरर वी ç 

at 


x 
= “s 


चक मे “व मा. वि त्‌, २०, ४४-४६ )। शक्ति अथवा शक्तिमान्‌ Š 
समस्त वर्णो से = Ta से लेंकर "म" पर्यन्त वर्णों को बिन्दुसहित नियोजित 
कप संयक्त रहता है॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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= विजव, जयन्त, अजित, सुजय, जवरद्र, जवकी जयावह, जय जवोत्साह, जवद जब ब 
| कल काम बलद CT गा वाता, कवर, नन्‌ सर्वतेमदर qa, Ñan, qm 
| सूम, द, मद्रकाल, मनोऽनुग, कौशिक, काल, विश्वेश, सुशिव, कोप -- ये योनि सममत चौतीस देव है 
(तत्रा, ३३. १३-१६ एवं मा.वि.त., ३. २०-२४ )। इन्हीं का स्त्रीलिंग में पाठ करने पर à शक्तिस्प होते है। 
x का चौतौस अरों वाले चक्र में निवेश किया जाता Š । अभिनवगुप्त ने द्वत्रिशदरालक चक्र मे "क" से लेकर 
x 'स परत हलो का बिन्दुसहित निवेश करने का निर्देश किया है। इसके आधार पर चतुसित्रशदरात्मक चर à 
i 'ह' एवं 'क्ष" सहित समस्त हलों का बिन्दुयुक्त सन्निवेश मानना उचित होगा | 
सिद्धि वृद्धि, युति, लक्ष्मी, मेधा, कान्ति, सुधा, घृत, दीप, पुष्टि गति, की सुस्थित सुगि, स्मृति 
| हुमा -- ये सोलह थ्रीकण्ठादिकशक्तियौँ हैं। ये घोडशार चक्र में स्थापित की जाती है एवं इनके साय मत्र के. 
समे सोलह स्वरों का नियोजन किया जाता है (मा.वि.त.. २0. ३१ - रब एवं तन्त्र, ३३. ६-७ब)। | 
| कण्ठ, अनन्तर, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, शंकरेश्वर, अर्घा, भारभूत, स्थिति, सथाणु हर, alte, भौतिक 
॥ “Y उवर, कूर, महासेन - ये सोलह एवं अमृत, मृण pa, अत उ अते 
| देखेर गय RF अगोदर, उपार अतु ae आलू ले, spa 
ह. S पाठ कर पर ये सोलह शक्तियां कही गई t उल सोल देख, ae 
=. च ह. रलौ बोदर पक मे सोल्ह सरो ज s 
Me "पत्‌, २०. ४८-५२ब्‌)। 
४ कालम देह की ge से ssh कसी बा स 
Te अर्चना के से विस्तारपूर्वक धूप, नैवेद्य, अर्ध्यादि से व्यास sa seis अगा की जानी 
| wq EI तर्पण किया जाता है जो वाम कर की अनामिका के za करणीव है (sat, १३. 
Wa. ania एवं shm जो पुण्य मिलता है एवं समस्त =l 
फल होता है उसो इ सन छ तर स bie -८१)। 
x षे Reh करोडो गुना फल अनामिका से तर्पण करने से मिलता है (FAL, १३. २० 
Tg, पैदिक परम्परा मे तान्त्रिक यजञो से अपेक्षाकृत भिन है ता गृहस्थ et PS 
| नै जल पदन ह माना गया है। इसके अन्तर्गत विशिष्ट विधि से गन पर एवं लगन देवता 
जाता है। mia के अनुसार ata के तत्काल STS 


| ३२, गेसो जने वाली समसत सजो का शोधन ad ह! वह शध रथा सित 
किया जाता है। शिवामेदमय अर्धपात्र को आनन्दरस मधादि से 
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Y 
१०१ , १ 


ep eS ge: STF 

देवताओं का dn Fre है। सिद्धि के इच्छुक साधक को अर्धपात्र एवं गर्थि sq, 
करा चाह वयो शति किया में सफेद वस्तुओं का एवं करा में लल कले | 
है। ममु के लिए कुछ भी विहित नहीं है। जो कुछ भी शिवसंविदैक्य की अनुभूति में सहायक हो उसे १४, 
= 
२६१-४४ब) | स्वच्च्छन्दतन्त्र (२. 8998-290 ) में सुवर्ण, रजत, शंख, शम्बूक, शुक्तिका, ताम sam 
पलाश से निर्मित sukta का उल्लेख है, जिसे जल से प्रक्षालित कर अस्त्र मन्त्र "फट्‌ से जकन 
एवं चन्दन का लेप करके, धूप से सुगन्धित करने के पश्चात्‌ जल से पूरित किया जाता है। 

आज asia ma हो नैवेध के स ने कल्प कले अर 
गया है - 


"निवेदनीयं यद्द्रव्यं प्रशस्त प्रयतं तथा। 
तदभक्ष्याह पःचविधं नैवेद्यमितिकथ्यते । | 
भक्ष्यभोज्यं w लेहूयं च पेयं चूष्यं च पःचमम्‌ ।" 
जबकि तान्त्रिक anit एवं विशेषतः`कुलयाग में प्रमुखरुप से लोकविद्रिष्ट निपिद्र एवं जुगुप्सा के ša 
का वदप मे कल्पन करने का विधान किवा गया Š | टु 
कुण्डसस्कार- 


= ङ्ग अं 3. a. 


कुण्डं. 
की, शिव | 
डु शिव की क्रिया शक्ति के स्प मे भावना करना ही उसका परम संस्कार है। ËR 


न हित छ ता कि वे कुण्ड की अत्य ने मावना कर सकें उनके लिए क्रमिक विधि | 
Poi अकल्प शिवात्मक ë Pra - अशि आदि सभी इसी से उत्पन होने के क्ल 
' शिवाभिमानिता को प्राप्त कर लेता है caman., १५. 328-20)! 


A विधि की दृष्टि से कृण्डनिर्माण ३६ | 
मावित्‌, ८. ११0-११) eee - सम्बन्धी दस संस्कार निरुपित हैं (dal, १४, 


C उल्लेख - खनन करना 


पडीत 49 


EA 
ae 


š दद के दरा पूर्व एवं उत्तर दिशा में चौराहे का आकार बाते! 
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६ अक्वृत्ति - कुण्ड की दीवारों पर अन्दर की तरफ suls कुशो को चारों ओर स्थापित 
अर्थात्‌ कुण्ड की मौतरी दीवारों को चारों ओर उच ढु से आत कहे 

५ परिकलन - कुशाग्र के द्वारा पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई तीन रेखाओं के मध्य में दक्ष से | 
तक फैली हुई रेखाएं खीचना ( इसी को वजीकरण भी कहा गवा है)! a 

८ स्तर - कुण्ड से बाहर तेजपुंजमय ( मन्त्राग्नि से संयुक्त) कुशो को Rare) 

६ परिधि - र्यादि दिशाओं के पूज्य बमा, विष्णु सदाशिव आदि देवताओं आधारम 
शक्तिस्वरुपिणी, कल्याणकारिणी, यज्ञीय वृक्ष की चार शाखाएं जिनकी लम्बाई एक हाथ 
के बराबर हो, को चारों ओर रखना। 

(0. विष्टर - बीच में ग्रन्थियुक्त कुशा का आसन बनाना | 


RCA (२. १८३स-च्दब ) में निरुपित कुण्हसंस्कारो मे. उल्लेख से पहले असज के दरा प्रेषण 
स. तरा र्‍या के लिए अवन नामक संस्कार का नि है इसके उतत apa 
पा याक सम्मार्जनादि कुण्ड-निर्माण से सम्बन्धित संस्कारों का PAE उल्लेख है जे 
etre Š | जब कि यागकर्म से सम्बन्धित तन्त्रालोक गं कात अकति, परिकंलन 
Wima नि मै H नही किया गया ह अभि, toe आकाल अर | 
x हेत्वर्थ अवश्य निरुपित Ë | चतुष्पथ एवं विष्टर संस्कार गृहमध्यलाग के लिए 


g 


त 
ड के अनेक प्रकारो यया स, ल, लल 98 
द्वे `" वर्णन एवं प्रयोग मिलता है। 

के y ॒ 

x Ñ any स्थापित मन्त्र के द्वारा संस्कृत अग्नि से न्यासरहित चर की सिद्धि की जती है। वह 
| ष स, ह्यो के दारा होम के समय की जाती है। घर गे वर (स) gat 
न EE रखने चाहिए, सि र न 
i के योग से की जानी चाहिये। इसके पश्चात्‌ गुरु आज्य रो पूर घर लेकर 
Waw हा age अत कल केक सिरसा 
Ny कम; ~ FS अथवा जवरथ गे इरो स्पष्ट मही Bar ही) के तरत एवं सत 
x ३३, भी का रक बार पढ़ते हुए "स्वा" इर अमतवर्ण रो आणि में आज्योष का हवा करे ए 
al. ae पुन: हवन करता Š इस प्रकार अगि गे स्वा वह सोग माग ए ; 
मस होने पर दोनों आनीषोमात्मक हो जाते है। इस Pa TE 
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उपलब्ध Š "यो ह॑ वे तदृहविरग्नीषोमाभ्यां जुहोति तस्यैतदगृतीमवति।" ( तन्त्रा. एवं विवेक, १४, BERIN) 
भोज्य-भोजक के घरु अगि में इस प्रकार एकानुसन्धान करने से एवं स्वाहा प्रत्यवमर्श स्वस मतर ॥ 
- द्य सिद्ध होता है। इस प्रकार भोग्य के भोक्ता में विश्राम से, भोग्य ही श्षोमात्मक स्प से gw aq 
(तन्त्रा, १४. ४४१स-४३ब)। स्मार्तविधि गें चरु को हवि का विकार माना गया है -- चर्व 
स्यादिज्यासंयोगात्‌” ( मी.सू. )। 
अग्नि के संस्कृत हो जाने पर एवं शब्दराशि और मालिनीस्पा वागीश्वरी का आवाहन करने के पाक 
पितरों का पूजन करके विसर्जन करना चाहिये एवं शुद्ध अग्नि का कुछ भाग चरु के लिए पृथक्‌ रसन वाहि 
अग्नि का संस्कार हवन्‌ के माध्यम से हो जाता है। होम में काम में आने वाले सवा एवं सुक्‌ का संस्कार मे 
शिवशक्तिस्प में देखने से होता है अन्त में उपर नीचे मुख करके, परस्पर उन्मुखता के कारण सुन्दर लगे को 
शिवशक्तिस्प a को आज्यामृत से परिपूरित करके पूर्णाहुति दी जाती ë 
कु वैदिक यज्ञ खुली अनुसन्यांनशाला अथवा प्रयोगशाला अथवा शिक्षणसंस्था के रुप में मी दिखाई दे ह 
ये के माध्यम से स्वरवि्ञान, व्याकरण, भाषाविज्ञान, रेखागणित, ज्योतिष, जीवविज्ञान कृषिविज्ञान अ 
जानशाखाओ का प्रवर्तन एवं विस्तार हुआ। तान्त्रिक यज्ञ कालानुक्रम की दृष्टि रो वैदिक all के बद fs 
२) उस काल तक उपर्युक्त ज्ञान-विज्ञान के विकसित हो जाने के कारण उनका लक्ष्य भौतिक कामना ै 
बट से हने के BERR भूमि पर अवस्थित है। तासिक वो का अधिकारी ie a 
च दाल को हम हे न 
ह त धर होते भि 
a शाखाओं में बंट गई, पर प्रसंगवश दृष्टि डालना अकि 
का (रणे यल थ। ते मे सती कक ले कर 
page सामग्री- यूप, इध्म, समिधा एवं सात प्रकार के पुरोहित - हे! 
वश सम्बन्धी विवरणो ठ ˆ^. गरि का उल्लेख इस विषय गे प्रमाण है। वेदों में कार 
को ब्राहूमणो ने उसी प्रकार व्यवस्थित एवं में प्रस्तुत किया, नि 
पिनि संस्कृत भाषा को gena ग एवं नियमबद्वरुप में प्रस्तुत गड 
का मी प्रवेश हो गय । नयगो के साथ हौ ब्राहमणो गे वर्णित alt में जटिलता 
' आरम्भ गे वज्-विधि सरल थी : किया जाता है? | 
यजगान कहलाता था, किन कालान १ एवं मन्त्रोच्चार होता के द्वारा ही Ai | 
उसका स्थान केवल संरक्षक का हो गया । अब उसकाक | 
=. 


निदेश पर यज्ञ समी होटे- 
गवा। यज्ञ एक या अनेक गोटे कार्य, अथवा कहीं - कहीं पर मनत्रोच्चार करना एवं उसे PË 


नू तके लिए कि पि के वरा sqa किया जाने लगा। "देवतोद्दे AT 
“जागे से यज्ञ देवता से बढ़कर नहीं है। ये दोनों परस्पर पूरक है! नै 
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fer में कहा भी गया है -- दान्‌ भावयतानेन ते देवा भावक कः" -- (३,२) यह देवता तक पहुँचने अयवा 
sñ इच्छित फल प्राप्त करने का साधनमात्र था, महत्त्व तो निश्‍चितस्प से साध्यस्प देवता का ही था। 

वैदिक यजो को मोटे तौर पर दो प्रकारो में विभाजित किया जा सकता है- एक Parma अथवा त दन 
और दूसरा पाकव अथवा गृद्वयञ्च। वितानवश में विव्यलीक स्थानीय आहवनीय ait, पृथ्वी स्थानीय 
हयान एवं अन्तरिक्ष स्थानीयदक्षिणस्नि--इन तनो में आहुति दी जाती है। इसलिए इसे Sen मी कहते 
Oat अग्नियों की आहुति के लिए तीन प्रकार के कुण्डो-- आहवनीव के लिए चौकोर, दक्षिणानि के लिए 
अर्धवन्द्राकार एवं गार्हपत्याग्नि के लिए गोलकुण्ड का निर्माण किया जाता है। 

सूत्रों मे यज्ञों का विभाजन प्रकृति एवं विकृति के स्प मे किया गया है । प्रकृति-याग आधारगूत होते है यया 
aiia (कीथ, वै.घ. एवं दर्शन, qo ३६0. ) अग्नष्टोम आदि | इन पर आधारित पशुवाग सोमयागादि 
विकृति कहलाते है ( "दर्शपूर्णमासाविष्टिनां प्रकृतिः” , आ. श्रौ. सू. २४, ३, ३२. )। 

वैदिक यञो में एक दिन से लेकर वर्षों तक चलने वाले यज्ञ सम्मिलित है। प्रतिदिन अमित प्रतिप 
परास, प्रतिमास अमावस्या को पिण्डपितृयज्ञ, प्रत्येक तीन महीने पर चतुव याग का, कैदे प्रति 
एक पर्वका अनुष्ठान, प्रत्येक अयन के प्रारम्भ होने पर पशुबन्धयाग, वर्ष में चार बार आग्रहाकोष्टि और 
क मे सोमयांग का अनुष्ठान किया जाता है । ये यज्ञ आणो ब्रमण के क है! 

गीता (१७अ) में यज्ञ के तीन प्रकार सात्विक, राजस एवं तामस बताए गए Ë एकाग्रचित होकर निष्काम 
विकवा गया याग सालिक या होता है। फल कृ अल किया sa वा 

w क त वि लमे रह का कत il, 
पी पुरुष से तुलनात्मक वर्णन: भी ब्राहमणो में उपलब्ध होता है- "यज्ञो वै पुरुषः" (श.ब्रा, 
Lab 2 - 
मतर हेत रै आहुति आहवनीय गे ही दो जाती है ss कह मस्तक है। इ के टि प्रतकाल मिल 
meas | तदनन्तर "ब्रहमवरण कर्म" होता है और तत्पश्चात्‌ "अपा प्रणवन" | प्रकृतिवश में यस के 
| न क. र अपेन कह लेत ह तात ` 
कै हु जाता Š । अपां प्रणयन में गार्हपत्याग्निकुण्ड के उत्तरशाग में रखे हुए प्रणीतापात्र को मन्त्र 
x म अतर माग स्व मह Bes. a 
| Mika रे ही वश का सयका ६ (रज ह a ss 
` रण दै। इसी ataq से यज्ञक्ता ऋषि अपने श्रु को नष्ट करते à! 
` फोका गी कर्मकाण्ड क्रग्वेद से ही विकसित हुआ माना जा सकता Š तथापि इन दोनों š बीच काल का 
` चैष होने के कारण इनमें समानता की अपेक्षा करना उचित नहीं है। साय ही बाहमण एव gl १ 
ने जेसा निस्पण मिलता है वैसा ऋगेद के सन्दर्भ में नही है। 
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w 
विशेष अर्थ या प्रयोजन निहित है, ऐसा कहना सम्भव नहीं है। | 


$ 
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के x 
M ने के कारण अर्चना के योग्य है (तता. १५. १६द्स-६८्ब)। इसके अतिरिक्त मद्यादि से, पंचगव्य 


K. _ 
x र कर ' ia को पूरित किया जाता है। अत्र े सित जल सतवे 


षृष्ठ परिच्छेद 
विविध याग 


wear, में निरुपित कर्मकाण्ड मै याग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। भोग एवं मोक की प्राणि दी 
aa मी या के बिना अपूर्ण है। दीक्षा के प्रसंग À एव दधित के लिए मी विविध प्रकार के at वा Pen 
किया गया Š | समयदीक्षा के अन्तर्गत बाह्य एवं आन्तर-याग, पुत्रक दीक्षा के अन्तर्गत सामुदाविक याग एवं 
merit में मूर्तियाग करणीय हैं। दीक्षित श्रेष्ठ साधक के लिए कुलवाग का विधान किया गया Š | इन सब 
Tl मे कृत्य मिन्न-भिन्न होने पर भी इनके कर्ता के लिए संविदद दृष्टि एवं मैरवावेश अनिवार है। साथ ही थे 
समी याग साधक को वासना के अनुसार भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति करवाते है। यागो की प्रक्रिया में कर्ता की 
समर्थ के आधार पर अन्तर है किन्तु इससे प्राप्त होने वाले फल में कोई अन्तर नहीं आता! ` 
बाहृय एवं आन्तर याग- 

बाहृय एवं आन्तरयाग परस्पर पूरक है | ये समय दीक्षा के अन्तर्गत योग्य गुरु के द्वरा सम्पन्न किए जाते हैं। 
शकी विधि तन्त्रालोक मे भीनिर्मयाद, श्रीमलैभिरस्‌, sain, भ्रीवीरावलिहदय, ्रीमासिनीविजव 
qia, थ्रीमद्मेर्गशिखा 'श्रीगमशास्त्र, श्रीमन्नन्दिशिखा, श्रीमदानन्दशासत्र,श्रीदेव्यायामल आदि शास्त्रों के 
माघार पर त्तिस्पित है.॥ ` eg न्य 
का वर्क पय विधि के अन्तरगत स्थनपूजन, विविध प्रकार के माक; गम, णद शिव 
खि पूरण किया जाता है। इसके साथ ही आन्तर-याग विधि के अन्तर्गत देह को विविध विधानों से 
बक लत Š | इसके पश्चात्‌ यागगृह को विघ्नरहित बना कर उसमें देवताओं का पूजन एवं 

| अन्तर्गत कुण्डकल्पन एवं उसके संस्कारादि तथा चरुसिद्धि किए जाते हैं। चरु के साय हवि प्रदान 


RI ° + ~ ०७ 
य बाण. की समाप्त हो जाती है।इस amaraq गुह शिष्य को सग देता है 


र. ठ स्थान जहा अन्त करण प्रस एवं Pia हो जता à का पा करे के पाचा स 
चास क न्यास करणीय है (ea वही, Yo १४८-१७२)। 
पश्चात्‌ अर्घपात्र का कल्पन. करके, उसमें वीर साधकों के पर स्पर संयुक्त होने से उनकी 


Ñ तिमा (R तता एवं विवेक, ३. हस-२६ब) से सम्बन्धित अमतस्प कुण्डगोलक नामक द्रव्य से 


क विधान 8 | यह द्रव्य शक्ति एवं शक्तिमान दोनों के सामरस्व रो उत्पन्न है एवं सविद का उद्यन 


बाहूययाग-कर्म प्रारम्भ किया जाता है (FAL, १५, १८0)। 
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विधि- | 
देवता-पूजन- याग-कर्म मे सयम त्रिशूल, S नन्दी बैल, दिगदेवता, गातृ-देवियों एव क्त क pusa 


वजन करने का विधान है। प्रमामण्डल से अभिप्राय आयतन, देह अथवा सुलिप्त भूमि से Ba द| 
— 
एकोच्चार से सबको एक साथ आमन्त्रित कर लिया जाता Š 1 आमन्त्रण गे प्रणंवपूर्वक देवता का maqqa 
“नमः यथा "ओं मातृदेवतावै नमः" का प्रयोग किया जाता है ( तन्त्रा., १४. १८१-८३ब)। 


जा का विधान है । अर्घ का योजन उत्तम द्रव्य के द्वारा किया जाता है (तन्त्र. १३, १८१-८४ FT) 

व २१-२८) | इसके अतिरिक्त द्वरस्थित समस्त देवताओं का पूजन एकोच्चार से "ऑ सद्म 

"१ समस्त स्यम भी करने का विधान है। यदि रहंस्यपूजा करनी हो, तो ama परिवार एवं zea 
भवत के SF कल्पनाकग से पूजा करनी iÑ 1 ज्वलनशील यागवेशम में RATS म | 


(त, ७ र उतर Ru को आ होकर एव ny दि विशी 
nRa, मा०वि०त0, ८. १३-१८)। दिशाओ का यह निर्देश अन्तिम नहीं दै! ककी 
माना गया सूर्य के अनुसार विभाजित की गई है, साथ ही याग के प्रसंग में क्य P| 

उसके दा एव बर टा जिस और qg करके स्थित हो, वह पूर्व उसकी पैठ की 86 ' | 
हा प्रकार me दिशा होतो है (तता. १५. २१४स-२२ब)। if x 
रता को ग्रहण करसे है | I 
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देहप्राणादि MUT- 

, बग-स्थान पर स्थित होकर साधक देहप्राणदि का शोधन प्रारम्भ करता है। इसके लिए उस्त्रमच "फट" 
बरा कालाग्नि के समान जाज्वल्यमान अंगुष्ठाग्र से आन्तर एवं बाहय सम्पूर्ण देह का दाह किया जाता है। देह 
खं पुर्वटक का मन्त्राग्नि द्वारा दाह का अर्थ समूल विध्वंस नहीं है अपितु उनमें केवल अहन्ता का ही विवस 
होता है, वस्तुतः अहन्ता ही देवत्व है देहसदूभाव नहीं अन्या मृत देह भी जीवितदेहवत्‌ मानी जाएगी, इसलिए 
देह में ममत्व का समाप्त हो जाना ही देह-दाह-स्वस्प है। दाह के पश्चात्‌ बची हुई भस्म के समान जो 
देहसंस्कार शेष हैं, उन्हें कवचमन्त्र की वायु के ब्वरा विकीर्णे. करने पर शुद्र चिदात्मर में स्थिति होती 

है (तन्त्रा,, १४. २३३-३७ एवं मा0वि0त0, द. १६)। 

देहप्राणादिशोधन के पश्चात्‌ श्रीपूर्वशास्त्र के आधार पर Peta विशेष न्यास के अन्तर्गत नवालदेव के मन्त्र 
कै द्वरा तत्त्वोदयात्मक न्यास किया जाता Š | अपने स्थानों ( देहांगों) में इस मन्त्र के अंग-वकत्रो को नियोजित 
किया जाता Š | तदनन्तर मातृका के द्वारा संपूर्ण देह में न्यास (FOYO १६४-५) किया जाता है। मातृका न्यास के 
उपर शिखा, हृदय एवं पैरों में त्रितत्त्व-न्यास करने के पश्चात्‌ शिर से लेकर चरणों तक अघोराष्टक का न्यास 

Saree शिव सद्मावन्यास किया जाता है। इस प्रकार इन पांच न्यासो गे से जो मुख्यतया उपसव हो उसे 

आसहित षष्ठ स्थान में नियोजित करना चाहिये (TAL, १४. २३्स-४३ब)। इससे कुछ भिन्नता रखते हुए 

TORORO के मतानुसार भातृकान्यास के ऊपर शाव्तन्यास किया जाना चाहिये। इसके अन्तत मूर्ति में परापरा 

भ न्यास करके एवं उसके मुखों में मालिनी - न्यास के पश्चात्‌ शिखा, हृदय व पैरों में परादि देवी -m का 

“स करना चाहिये। तदनन्तर मूर्धा, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुद्यस्यान, उरु एवं पाद में क्रमशः अधोर्वाशुटक 

| भास होता है (sqofaoao, ८. ३६-३८्ब)।, 

Bigs पर रतिशेखर का न्यास होता है। यदि नवालदेव मुवा उपर À à प्रवत स्थान पर 
: फो नियोजित करके पष्ठ स्थान पर नवातग-न्यास किया जाता है। इसी प्रकार यदि मैरवसदभाव 
उपास्य हो तो रतिशेखर के स्थान पर उसका न्यास किया जाना चाहिये (TAL, १४. २४३स-४४ब)। 

र Š गुरु लक्ष्मगगुप्त के अनुसार Rafeah यमल न्यास निसपित है। इसके अन्तत 

पप TŠ अर्थात्‌ आववत्र सहित नवात्मा के उपर अंगवकासहित परापरा का न्यास हो, qaraq सृष्टि 

"एका के उपर मालिनी का न्यास à तत्पश्चात्‌ त्रित्व अर्थात्‌ मैरवसदभाव, रतिशेखर एवं नवाला के 

Wa „वै का न्यास, तदनन्तर अघोरादि अष्टक के उपर अथोरयादे उष्टक का और इसके पचत 
का एबं कै कपर विद्या आदि आपं का न्यास होता है। छठे स्थाग पर अंगववत्र सहित 

Jag, "सद्भाव नियोज्य है। इस शागाव न्यास के उपर निनलिबित शाक्तन्यास किया 


TL. २३, २४७-४८ब) | 
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eter में सर्वप्रथम वक्त्रसहित परापरा एवं मालिनी का, तत्पश्चात्‌ क्रमश: शिखा, हृदय vihi x 
परपरा एवं अपरा देवियों का, तदत्र मूर्धा, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, वयन, ठर से जनु x 
अधोर्याधष्टक का. व उसके पश्चात्‌ विद्यादि अंगपंचक के न्यास का विधान है। तदनन्तर maaa | 


उन सभी में घोट नास ही निवोज्य है। जिस मन्त्र से आवाहन किया जाए SÑ सदैव षष्ठ स्थान w ñih| 
किया जाना चाहिये (TAL, १४. २४४स-४८)। इस षोढ़ा महान्यास को करने से सम्पूर्ण विश्‍व तत्तात ul | 
Me प्राप्त करता हुआ शुद्र सृष्टि को प्रकाशित करता है | Í. 
स्वदेहार्चन- 


ह AR ar अ होत है। सक्षि विधि ये केवल मूत का प्रवेग हो ह के के लप |. 
23 वादि की मी पुजा की जाती है (तन्त्र, १४३ २०६स-७ब्ब) रचना के साथ ह श | 
तर्पण- SSA (अ वेमे वर्णित) का विधान किया गया Š (तन्त्रा, १५. Wed) | | 
h देता के तांग के लिए शिवामेदगव ack को आनद से fa खि 
के करण अब ह आगा है, वे आलस शिरकत से अम्ल पर | 
करके पराग की रित कि जने योगय है। अधीय गे स्थित जल वंद से स्व का खै पुपटि | 
ea mas, १४. २६२-८३ब) | हि anf 
अनसार समस्त ह. यकर की अनामिका एवं अं के योग रो कल l! ail 
l पुण्य एवं समस्त यशो के से | 

प्त होता है (तना, १५ २७८-८१) | उ क a | 
बाढ्ययाग से | 
से क तै बह या को करे के लिए कट का त | 
साल ल कर "ख संस्कार अन्तर्याग के द्वारा किया जाता है। जो साधर ad 
"बाहना विधि ही समय आने पर आन्तर विधि में परिणत à जवे". | 7 
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दोनों विधियों समानान्तर स्प से चलती रहती हैं। इसलिए निरुपण अथवा प्रयोग में कही मौ इन्हे अक 


किया जाना सम्भव नहीं है। 


आन्तर-याग- 
आन्तरं याग में देह के भीतर शक्ति के केन्द्र-स्थलॉ में विभिन्न शक्तियों का आवाहन एवं उदे | 


जाता है। देहस्प पिण्ड ब्रह्माण्ड का प्रतिबिम्ब है, इस दृष्टि से देह के विभिन्न स्थानों में छत्तीस तत्त्वे नर 
किया जाता है। | 
सूक्ष्म-शरीर अयक- yes को शिवावेशमय करने के लिए अन्तर्वीग का विधान किया गया है (स्वात 
२.४४)। इससे अर्चविता का संस्कार होता है। देह को न्यासादि के माध्यम से शिवावेशमव करने के tgn 
प्राण, बुद्धि, शून्यादि के शिवेकात्य के लिए आन्तर-याग का विधान है। 3 
देने वाले बाढूय याग को पूर्ण करने के योग्य होता है (तन्त्र... १४. ३६७-६८)। स्वव्छन्दतन्त्र के अनुसार-- 
“अकृत्वा मानसं यागं योऽन्यं यागं समारमेतृ । 
अशिवः स तु विजेयो न मोक्षाय विधीयते 11 "-३. ३१. 


विधि- 
देह में HRM आधारशक्ति का न्यास होता है, तदनन्तर नागि से नीचे चार अंगुल में काश: एवं, ऊ |. 
तेज, बाबु का एक-एक अंगुल में एवं आकाश सर्वत्र व्याप्त होने के कारण चतुरंगुल रो व्यापकतवा नयस dll | 
इनकी व्याप्त देह मे कल्पत त्रिशूल के मूल भाग में होती Š | आधारशक्ति में अनुस्यूत ये पृथ्वी आदि तत ! 
पर भी परमेश्वर की शक्ति के स्वभाव के कारण पूर्णतया मलरहित एवं सम्पूर्ण विश्व को धारण करे Q सरख | 
TA के कारण एवं सारभूत होने के कारण आगलसार कहे गए हैं (तत्र, १३, HH 
मा0वि060, ८- ४४-६ब )। 
वपर र ख से sS अनतता Bagi दण्ड का कलपन किया जाता है जिस ra | 
(कर लाप पच्चीस तले की व्यापत होती है ; 
ss प्रच होती है जिसमें EM, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य एवं अधर्म, अचार म 
पति सन बनी ग AR कोणो में कपः कल्पन हत ह। व 
eas ge १४. 300 एवं मा0वि0त0, द. ४६स-४७ब)। = ul 
थान का विधान है = ° एव त्रिशूल के नचे शुद्रविद्यालक चतुष्किका, जो आच्छाद्य सै a 
ROE आवरण होता र गै नौ FIS स्वस्पाळ्हादक आवरण एवं उपर गया के HE | 
| विय जा है। का ईतर a के तो fars का मी चिन्तन ल पं रह. | 
| सम्बन्धित होता Š | M 
वतय एवं वामादि गवशवितर्वो का न्यास किया जाता है। वगा. से 
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at कलविकरिका, बलविकरिका, बलमयनी, भूतदमनी, मढोन्मनी, देवियों वक्षा (दक्षिण की ओर wa | 
k हु) खं न्तस में होती Š, इनकी कान्ति इदमुप के संमान होतो है। इनके विपरीत Bs ति 
| कृति इळा,वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रौदरी, ये वमव होती है एवं कालामि के समान कान से qm 
बह! इन देवियों का न्यास पद्म के दलों से पूर्व-किया-जाता है। दल के केसर के मध्य भाग से स्च 
एं अनि क्रमशः अपने अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के साथ न्यस्त होते है (तन्त्र १५. ३0४-७ एवं 
x | = 

हस प्रकार रुद्राधिष्ठित दण्ड के ऊपर ईश्वराधिष्ठित पद्म का एवं उसके उपर सदाशिव का न्यास किया 
जत है। शक्तिपर्वन्त पैतीस तत्त्वों को व्याप्त करने के कारण एवं प्रकरषपूर्वक बोध एवं उर्ध्दामन के कारण इसे 
(सदाशिव तत्त्व कों) महाप्रेत कहा गया Š | इसमें लीन साधक पुनः निम्न पद को प्राप्त नहीं करता Š | परम 
SUS ओर उनुख होने से यह (सदाशिव) नित्य seg एव प्रकाशक संसारे da हो जने 
“aqa अद्टबासपूर्वक नादामर्श के कारण प्रेत के समान माने गए है (तरा, ११, 30६-१२ एवं 
| । ८. ६८)। i 
ama गि से त्रिशूल के श उतत है। वे hom तत व्यस्त, स seen 
है होकर निकलते है एवं द्रदशान्त- पर्यन्त व्याप्त Ë | यही पर उनमा के स्थान में शृंग-मुख पर शुक्ल 

पा नय स्मरण किया जाता है । इन eT आसन रो a की पर प्रात मं 

| Ee, १४. ३१३-१४ एवं मा0विएत0, द. ६& तुलनीय स्व. त, २. ५४-६२) । 
ह ह ग पूजक है एवं परापर तव पूज त उपर amam हज कलस 
x कै पूजा के गा करके RR गुरु, परमाख्य, TAA, पूरसि, वागीश्वरी एवं 
' पे में से मरा 
Bigg CÍ मे मेरवसदमाव के साव पूर्ण च्मा के समन ka एवं पे खं 
Fagg RE किचिद्‌ sn, किन्तु मवंकर ग हो, ऐसी परापर देवे का एवं वांगे 
P aur a : : "gy, ३२३स-३२३ 
ow र्स-१५ यातो लला उपवीत तित या य 
| : x मा0वि0त0, द. ७२-३ )। इसके पावात्‌ साधक उप संकल्प के Sq इ 
i Q किक क विन्तन करता है। उनके zq सिद्ध किए जने वले ई के आधार पर 1 P 
किए से बाएं मे कपाल एवं दाहिने में शूल उवा किन्ही गे गी खट्वांग, वर, अगवा, पट 

हुए हों, की देविय बोधाति होती š, वे 

कल्पना करनी चाहिये। अनेक स्पो वाली 


“u १४, ३२६स-३१ब) | 
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प्राणदण्डप्रयोग- 2 

इस प्रकार प्राण की तिर्वागति को रोक कर VERT में समीकृत करने वाले mman, 
प्राण-अपान के सगीकरणपूर्वक उसे मध्य धाम में प्रवेश कराते हुए ब्रदुमरन्य के नीचे घता kl 
नामक आधार पर स्थित, YEA विद्याकमल के आधार का आलम्बन करने वाली सम्ब कान्न 
हुए योगी सुधा के आश्रव-स्थल व्रह्मरन्ध्र में विश्रान्ति प्राप्त करता Š | इसके पश्चात्‌ नाहीतर की shoes, 
— 
गया है, मैरवीयस्तस्प को प्राप्त करता है (तन्त्रा,, ४. ५४स-१६ब)। त्रिशूलशृंग पर स्थित परा mm: 
अपरा देवियों मातृसद्भावरुपिणी एवं क्रमशः सृष्टि, स्थिति, तिरोधान करने वाली है | परमपद में उन्ही bo 


om कियादि शक्तियों की जननी है, यह सम्पूर्ण प्राणदिपंतरकर्प कह 
STE À उल्लसित करती है, अतः कालसंकर्षिणी नाम से यजन किए जाने वष if 
विवेक, १४, ३३४स-३६ )। 
इस 3 | ay 
को सव विकि पस mui रो संगति रते हुए की 
रखते हुए की जाती ३. प्रस्तुत हैं। बाहूय-याग की पूर्णाहुति आदि क्रियाएँ मी इन | 
Em — 
का तथा पुनः यहीं पर पनन SR, इशान, उत्तर, वावव्य एवं दक्षिण दिशाओं में कफ i 
असत्र-न्यासपूर्वक होता एवं शिवाइुगो का सर्वप्रथम दक्षिण से प्रारमा करते हुए ब. l 
गे न्यास होता है। दै। काल के ma मं unisqa का एवं आठ दलों गे धोरा म | 
रव कर र Ra एवं चार देवता भी यामलस्प मै ag होकर अं | 
जव होते है। तदनन्तर दसो Rast में अस्त्रसहित लोकपालों वी पू x 
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इस प्रकार साधक त्रिशूलपर्वन्त देवियों से तादात्म्य स्थापित करते हुए, विश्व का अर्पण करते 
देवतागणो का तर्पण करता है। तदनन्तर प्रत्येक TA का दस बार जप करता है (तन्त्रा x 
३३२स-पदब एवं मा.वि. त., ८. ७४-७८ )। bs 

हस प्रकार मूलाधार से प्रारम्भ होकर द्वदशान्तपर्वन्त स्थित त्रिशूल जिसके आभाग पर देवीचक रियत है 
नन ध्यान करते हुए योगी परमबोधात्गक आकाश में विचरण करता है। त्रिशूल गे zara में परा की तत्र 
ब्र से अष्टांगुल- पर्यन्त परापरा की एवं चतुरंगुल-पर्वन्त अपरा की व्याप्ति होती है। ब्रदशान्त म चार-चार 
अंगुल की व्याप्ति से स्थित शक्ति, व्यापिनी, समना के कारण यह खेचरी मुद्रा है। इस त्रिशूलत्रय के zu [gar 
के बिना खेचरी मुद्राबन्ध का फललाम नहीं होता है ( तन्त्रा. १५. ३६१-६३ एवं मा.वि.त., ८. ८१-३)| 
भान्तरयाग-कर्म- 

अन्तर्याग के माध्यम से प्राण बुद्धि व शून्य की शिवस्पतापत्ति के पश्चात्‌ साधक बाढ्ययाग-क्रम के रदत 
मेस्त्रमत्र से सात बार मन्त्रित करके विध्ननाशी तिल, लाजा, यवादि ural को दिशाओं मैं फॅक कर, उनका 
Sere अग्नि के समान स्मरण करता है। उससे याग गृह को RRRA करते हुए ठन धाद र 


कठ्ठा करके ईशान दिशा में रखा जाता है। त्रिशिरोमैरव के अनुसार वहीं पर निरीक्षण, प्रेक्षा, z, 


TER, विगुण्ठनादि संस्कार किए जाने चाहिये। TA के AR फवाव्य-गोगूत्र, गोमय, दधि, दुध, धी - ब 


नित = है RR 
| गत करके, जिनका अन्तिम भाग ऊपर है, ऐसे पडंग कुश से जल का एवं भूमि का फयात्य में प्रा करे 


एवं शेष > Í; > = _ ५ ~ 
TTS को शिष्य के लिए रख देना चाहिये। फाळ, जलादि बाहूय आठ की दूर करी है zá 
"तरिक अशुद्धि को। पुग्यो रो अंजलि को पूरित करके, फकारावि मलिनी का यारत कर दुर 
भिसी प क व्यान करते हुए, नंकारोच्यारणपूर्वक अंजलि-धेप करना धाहिे। ग्य, धू देर 
” करनी चाहिये। यागस्थान के मध्य में उरो पढु आसन NORAD, ८,६३) देना A दह 


SERT हे at 
पता Š जिसकी नाल में अनन्त का. पत्री में घर्गादि का एव कका मुर Bm का न्यास होता है। 


E- थि के लिए “फू इस मन्त्र के दरारा पूजन करके, ray, वागनाकृति fear गीश की ध्यान 


Ta = वाढिव (FEAL, १४, ३६९-७१ एव मा.वि.त., ८, ८६४२-६३ 11 | 

SER सिद्धि के इच्छुक को गणेशपूजन के पाचातू दिशाओं || आरत्रराहित गात्रष्टक के ब्रा 
पजा करनी चाहिये (द. ८४-१००)1 
कक विधि-विधान म गगेश-पूजन वैदिक परा रो गृहीत है। यापि आवेगे गणपत आले 


| A Neti : (हस्तिमुख, लम्बोदर ) में देवता के सप गे प्रतिष्ठा भरही है, तथापि फोश के आवाह कै 


व 
Ry : ५-०२-४०) म देवता के प्रसँग गे विध्यविनादक, पीर, सूल वरद, Raga, q, 


एल्लेख पाया जाता है । गोमिलस्मृति (१.१३) के अनुसार रामी Tal के आरभे 
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गणाधीश के साथ मातृका की पूजा होनी चाहिये। 
तदनन्तर स्वर्गादिनिर्मित, स्वच्छ कुम्भ को समस्त गन्त्रात्मक a 


पूरित करके, मुख पर आप्रप्रो को स्थापित करते हुए कण्ठ में FER एवं रक्षाकारी तिलक, ae 
— 
अस्त्र मत्र से पूजित करके स्थापित करना चाहिये। वामस्थकलशसहित ईशान दिशा में स्थित कृ बकल 
करना चाहिवे। तदनन्तर पूर्व दिशा का आश्रय लेकर अस्त्रसहित लोकेश्वरो का गन्ध, पुष्प, उपहारि न 
मन्त्र - सहित विधिपूर्वक यजन किया जाता है। शिष्य के हाथ में कलश देकर उरासे अविरल uq fan 
उसे दिशाओं में घुमाते समय कुम्भ हाय में लिए गुरु उसका अनुसरण करते हुए, लोकपालों से वह भरिन म 
है- 


“भोः भोः शक्र त्वया स्वस्यां दिशि विध्न प्रशान्तये। 
सावधानेन कर्मान्तं भवितव्यं शिवाज्ञया I 
RRRA से प्रारमा करके यह पाठ छन्दपूर्वक किया जाना चाहिये, अन्यथा यह मन्तरस्वस्प गी हेवा 
तत्पश्चात्‌ सान दिशा में कुमा को रखकर, अस्त्रवार्धानी की भी पूजा करके उसके दक्षिण में रखता वी 
SP जल में मन्त्र का तेजरुप में ध्यान करने से वह सम्पूर्ण विधि को आप्यावित करने वाला हेत ऐ ४ 
गुह क में समस्त मन्त्रों की पूजा करके, विध्ननाशी अस्त्रमन्त्र का कर्करी में योजन करता है संब 
Tea में गन्धमण्डल में त्रिक, यामल अथवा दोनों विधियों से मन्त्रदेवता की पूजा करता है (तत्रा, १, ३० 
एवं मा.वि.त्‌ , द. १०१-१०६) 
इसके पचत्‌ वहिनकार्व के अन्तत कुण्डकल्पन एवं कुण्डसंस्कार, अशि-संस्कार, FR हि 
करा हि आदि किया को जती है। a के संजल्य एवं सकर से अ, 
दह की . (ठी ववि की ही कुप भावा करो रो बर उस कई | 
“ar हा = उसमें संकल्पस्पिणी मातृका अथवा मालिनी का न्यास किया जाता È + 
वह गत प्रयोग किया उ 4 UU US नमः” अथवा "ओं भात शब्दराशै इद | 
> = 
पत ररर पूर्ण हे फक उस शान MT आहुति देने रो अशि के गमन नरर! 
कर ए wam सास उचा की अकि, प | 
कुपित करत हुए कार चिहान हे फी पूर्ण किया जाता है। बहव रसो के क. हाल 
रो सगरस कराते हुए, दक्षिण मार्ग द्वारा संस्कृत अगि की a 


है। अन्य शास्त्रों के 
“RIV भिवा से ओपूर्वक नवात्गमन्त्र की स्वाहान्त वाली नौ | 
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तर उसमें आधार एवं आघेय देवीचक का योजन करना चाहिवे। इस संस्कृत बहिन भिं के 
व प्रि कराई जाती Š! तदनन्तर शब्दराशि और मालिनी एवं पतर का पूजन करे कसन किया a, 
fe qg अलि का एक भाग चरु के लिए अलग से रख लिया जाता है। अलि मे हद कले के लिए परत 9 
अने वाले सुवा एवं सुक्‌ का शिव-शक्तिस्प में अनुसन्धान ही इनका संस्कार है। 
तर्पण - 

इसके पश्चात्‌ गुरु मध्यमा एवं अनामिका को अंगुष्ठ से संयुक्त करते हुए मृगी मुद्रा के द्वरा मूनमत्र का 
रजु सुवा के द्वारा सौ बार तर्पण करता है। मन्त्र के अझावकत्रादि का इसके हठे भाग और शेष का-दसवें ` 
भा में तर्पण करें अथवा धन होने पर हजार बार भी हवन करना चाहिये | 
पणहिति-प्रयोग- . 

होम के पश्चात्‌. Wight के लिए गुरु शिवशक्त्यात्मक सुक्‌ एवं सुव को उपर-नीचे की ओर इस प्रकार 
arya करके, आज्यामृत से पूरित करके, देह, प्राण एवं बुद्धि मे पराद्रयनुसन्धानपूर्वक सुकू के समान उत्तन 
गहत को एवे युवा के दण्डमूल को पकड़ने वाले दक्षिण हस्त को, जो भ्रुवा के समान उको ह, वेदिकाकार 
ANG तक ले जाकरे,- उसके प्रान्त-भाग से संश्लिष्ट करते हुए दोनों हवो Š उल पह, इसके 
भष ही अवधानपूर्वक प्राणवायु को हृदय से प्रारम्भ करके उपर ओर विभिन्न पदों का उल्लंघन कराते हुए 
Sha ध्यान रखते हुए सुवा को धीरे-धीरे नीचे की ओर करते है, जब तक कि द्वदशान्त मे 
ह. करने वाली बोधस्य अनि मे arte सुत, जो पा के प्रण कक घार ने 
ta हो जाती है, से उत्तम अमृत सवित हो, जो बोधालि को बलीमूत करे । इस प्रकार समस्त मों 
३ कक ग आल सतर क 
o है, प्राण perta है, संकल्पस्य विद्रस आज्य है, इस प्रकार का 
कषत ए गन्त की बोधाग्नि एवं बाहू स्थित अलि में एक साथ पणि किया जाता है। इस 
क. मे बिम्वतिबिम्ब भाव उसी प्रकार है जिस प्रकार गान à उपर उत हूर seis क 
सद्वि. Tete पडता है COAL, १४. ३८्स-४३१ एवं मा.वि.त., ८. ११२-११४) । 

RL अधवा होग के समय ae टे अलग करके रबी हुई मर संस्कृत अ 


| te 
शिष्य 

व ह, सिद्धि करता है। गुरु चर को लेकर आज्य से पूरित g व सुवा को मुक्ति अथवा Fa जो 

| अला ह. वे अनुसार sah अया उ करके दवाओं और शते के तौर तै नर (तर 

ड l वर्ण के व्ररा अभि मे 


Aye अवे गातृसद्भाव मन्त्र को एक-एक करके पढे हुए "स्वा" इस अमूत 
| पेक आज्य का s "हा" इस अलि वर्ग के बरा. प कक करे! इस प्रकार जन । 
Rag प एव सोमालक चर गे "डा" इस्‌ अलिक के न्यास से दोनो आनैषोगलक हो जते 3 
| "क अग्नि के इस एकानुसन्धान से एवं गन्रसहित स्वाहा इ पर 


से अद्रयता की सिद्धि 
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होती है (तन्त्रा, १५. 832-80) 1 
इस बाहूव एवं आन्तरवाग के पश्चात्‌ गुरु शिष्य को समवदीक्षा देना प्रारम्भ करता Š | 


तान्त्रिक कर्मकाण्ड के अन्तर्गत किए जाने वाले ये आन्तर एवं बहिर्याग श्रौत एवं स्मार्त वग रे ae | 
— 
होते हैं। यज्ञ-कार्य में ऋत्विज होता, अध्वर्यु उद्गाता आदि अनेक पुरोहितो का योगदान रहता है। वम; 


आन्तरिक प्राणचारामर्श और वोगप्रक्रिया याग के अनिवार्य अंग नहीं Š । तान्त्रिक यज्ञं में शानभावना दी प्रम 
होने के कारण बाह्य कृत्यों का विस्तार उपलब्ध नहीं होता है जबकि श्रौत-यागों में यज्ञ में काम ana 
उपकरण, स्थान, देवता, पुरोहित, समय, मन्त्रोच्चार आदि से सम्बन्धित विविध निर्देशों की बहुलता है। sha 
में काम आने वाले उपकरण - स्फय, कपाल, अग्निहोत्रहवणी, सूर्प, कृष्णाजिन, शम्या, उलूखल गू हू 
उपला, सुवा, प्राशित्रहरण आदि होते है। इनके निर्माण में खादिर, अश्वत्थ, वारण आदि वृक्ष की से 
प्रयोग किया जाता है। । 

कुठ यज्ञ सोलह अत्विजों द्वारा किए जाते हैं। ये होता, उद्गाता, reas, ब्रह्मा, प्रतिस्थाता, मर 
अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत, नेष्टा, उन्नता, ब्राहूमनाच्छंशी, आग्नीघ-पोता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं sapna होते || 

ञ्ञ À विशिष्ट देवताओं के लिए विशिष्ट हविद्रव्य का विधान है, यथा वसा के लिए जौ क पुरे मे 
कै लिए चरु आदि, किन्तु इनके अभाव में सामान्य द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है। 


आ “या से अग्नि उत्पादन के समय पढी जाने वाली ऋचाएँ। इन T का qata (कुवर 
उपाशु (मन ही मन) जप किया जाता है। प्राय: aa किसी कामनाविशेष - पुत्रप्राप्ति, राज्य sal 
प्रात के लिए किए जते 1 नित्य कर्म के अन्तर्गत किए जाने वाले फच aaa निष्काम ठो है 


aC, श्रीगत्रैशिरस्‌ ; ६ | 
लो से जित ह बतौस एव चौसठ एवं ने असंख्य चक्र तिस (ग al 
| पक सै भी याग सम्बन्धित हो, उसकी पूजा करके त्रिशूलत्रय (PÑ U 


WRU याग चक्र से सम्बन्धित होता है। शरीपूर्वशास्त्र में हा, आठ, बारह, सलह स al 


करना चाहिये। 
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ग्डल-निर्माण एवं पूजन- 

इस याग के अन्तर्गत त्रित्रिशूलाब्जमण्डल का निर्माण करके स्वधम उसे गन्धवस्त्र ater जाता है। इसके 
च्‌ गर स्नान करके मण्डल के सामने बाढ देवता एवं द्वरदेश मे द्वर-देवताओं का पूजन करता है। मण्डल 
x आभाग में ईशान से आग्नेयी-पर्यन्त क्रमशः गणपति, गुर, परमास्य परमेष्ठी पूर्वसिद्व वागीश्वरी एवं 
झेपत की पूजा की जाती है। पुष्पधूपादि से पूजित उनसे आज्ञा लेकर आधारशक्ति से प्रारम्भ करके शूलमूल 
तक शिव की, श्वेत कमल के अन्त में एवं तीन त्रिशूलो में परादिदेवियों की पूजा की जानी चाहिये। 
त्रिश्लाब्जमण्डल के तीनों त्रिशूलो में देवीत्रय की भेरवसहित स्थापना की जाती है। मण्डल के मध्य त्रिशूल के 
मध्य शूल में परादेवी की भैरवसद्भाव के साथ,वाम त्रिशूल के मध्यशूल में अपरा की नवालमैरव के साथ एवं 
दक्षिण त्रिशूल के मध्य में परापरा की रतिशेखर के साथ स्थापना की जाती है। त्रिशूल के अन्य शग में क्रमशः 
परा, परापरा, अपरा एवं परा देवियों की स्थिति होती है। इस प्रकार इस सप्तार त्रित्रिशूलाब्जमण्डल में परा देवी 
क ही प्राधान्य Š | परादेवी के मण्डल में सर्वत्र अधिष्ठित होने मात्र से ही योग मली - माति सम्पूर्ण हो जाता है 
खं RARR के अनुसार विधान को न जानने वाला भी विधिज्ञ हो जाता Š | इसके पश्चात्‌ मध्य दक्षिण एवं 
वप भृ मे सर्वत्र अस्त्रपर्यन्त लोकपालों की एकात्ममाव से पूजा करनी चाहिये। समस्त देवताओं में से श्रीमान्‌ 
"सद्भाव भट्टारक की पर-भाव से पूजा करनी चाहिये। मोगयाग के द्वारा मैरवाष्टक यामलस्प देवता एवं 
देवियों की अपने - अपने स्थान पर पूजा करनी चाहिये। बाहर अस्त्रसहित लोकपालो की ग, पुष्य 
आसवादि के द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये एवं कुम्भ, अस्त्र, कलश, मण्डलस्य एवं अग्नि इन al गे 
SURI शिवत्व का ध्यान करना चाहिये। सामान्य साधकजन, जो अद्य भावना को इस विधि से प्राप्त 
"में कर सकते, उनके लिए क्रियात्मक विधिरुप mariana का विधान किया गवा है (FAL, १६. ५-२३ब)। 
'न्रनाडी- प्रयोग - 
ने दष मार्ग (नासा) से निकल कर मण्डलरियत (शिष्य) अधवा देवता के बा मर्ग सै श 
मेर पि से निकल कर कु, करी ब दीत सिति कराला ह 
रण पत होत हर मूलमनत्र के agerem erg का उत्तभन करत है जिससे रख सरा 
क होकर ऐक्यस्फुरण होता है (तन्त्र. १६. कक. 
Rey ह T का स्मरण करते हुए हृदय, कण्ठ, तालु aga स्थान का मेल करता हद 
कटि को एकाग्र करके दाहिने नासाग्र से निकल कर, युतक प्राप्त मध्यप्रण के तीक्षा सू 
र भेदन करके नादादिगन्थियो का मी भेदन करता है एवं Wa को ददशतत तक ले जाने पर वह 
T के अधीन हो जाता है। पुनः विलोम न्याय से उसे ब्रदशान्त से हृदय TARN 


Ray न है। हृदय में प्रवेश करके मन्त्रमूर्ति में अधिष्ठित व्यापक शिव का ध्यान करना चाहिये 
` पस-१३)। 
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यागयोग्य पशु - प्रकार - 
इसके पश्चात्‌ अद्रयभावनायुक्त विशेष पूजा के अन्तर्गत पशुनिवेदन ( आलम्भन) किया जाता है। ark 


-पशु के आठ प्रकार बताए गवे हैं -- 
'१, दृष्ट- चिद्रश्मि से युक्त दृष्टि से जिसे देखा गया है। 
२. प्रोक्षित - अर्घपात्र स्थित जल की बूंदों से उक्षित। 
३. संद्रष्टा - भलीभाति पूजित समस्त मण्डल जिसे दिखा दिए गये हैं। 
४. प्रालब्ध- अवलोकन, प्रोक्षण एवं मण्डल-दर्शनादि से संस्कृत पशु जिसे इनके माध्यम से क्रमशः qa 
कम्पन व प्रसवण हुआ हो अथवा स्तब्ध होने रो जिसकी इन्द्रियवृत्तिया लीन हो गई हों। 
४. उपात्त - - याग की सन्निधि में वायु के समान वेगवान्‌ शस्त्रं से शान्त किया गया पशु। 
६. योजित - कारण-त्याग के क्रम से शिव से युक्त हो जाने वाला पशु। 
५. निर्वापित = अपने दक्षिण में स्थित प्राणाग्नि के द्वारा सौम्य अपानात्मक पाशव कलाजाल के लोप का gm 
लेकर, प्राण, गन आदि पर विजय के अभ्यस्त गुरु के द्वारा प्राण मन के अर्पण से पाव 
म प्राणादि के परगप्राण से एकीकृत हो जाने से निर्बाज किया गया पशु निर्वापित कहलाता है। 
द. वीरपशु - वागभूमि में प्रवेश कराया गया और वहीं पर साधना के द्वरा शुद्ध करके आलम्मित खं के 
उपभुक्त पशु । 
इस परवष्टक के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पशु भी : अथवा अंशतः देवता को सि 
किए जाने पर वागवोगय बाहूयपशु कहलाता Š । “Sita š 
A ण तके केले राज्य, इष्टलाभ, उनमें स्थिरता, न 
पशु - निर्वापण- 
bn एकात्म स्थापित करके ज्वालाओं से युक्त आग्नेय-चार ge 
LS वाम-मार्ग से प्रवेश करके उसके अपानचन्द्रसम्बन्धी कलाजाल 
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करे, तुरन्त उसके दिण मार्ग से निकल कर, अपने ammi Q प्रवेश कर के हृदवकमल गे स्थर 
कद्र में) देवताचक्र का तर्पण करता है (तन्त्रा, १६ २६२-४४ब)। ओजो धातु के साथ ही रस sas 
st सभिलितस्प गे अथवा एक-एक करके सरण किया जात है am देवल अधिक Ñ 
शव मे Req ज्योतस्प प्राशक्तिनामक जीव का ही आहरण किया जता ह tes की maq से qa के 
समरस करना ही प्रमुख तर्पण है, जिसे "मेत rages किया जाता है। इस व्रि के ठरा घिन 
में सौ बार, आवृत्ति करने पर पशु का निर्वापण होता है (तुलनीय Ya, २0. २७-३६)। यह विधि प्राण के 
समान गोपनीय है, इससे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है (तन्त्रा, १६, ४५स-५१) | 
वैदिक यों के समान तान्त्रिक यज्ञ में किया जाने वाला पशुनिर्वापण देवतार्थ किए जाने एवं शास्रविहित होने 
° कारण हिंसा नहीं Š । पशु का यह मारण उसकी चित्रसपिणी dar है जिससे मलत्रय से वियुक्त होकर शरीर 
र्म को प्राप्त नहीं करता Š | जिसके पाश अत्यधिक स्ट है उसका प्रणो से वियोग मारण-स्वस्प होता है 
ल उससे पुनर्जन्म होता है । एक बार देवता को निवेदन करने के पश्चात्‌ पुनः उत्पन पशु को पुनः देवता को 
PARA किया जाने वाला षड्जन्मा पशु श्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार निरन्तर आनि में पके से स्वा 
का ह. त है, उसी प्रकार पा पशु उल ले परात करता हुम सम सिडियो Qm कले 
धोका दिन निक कहा गया है कि जो मन्रसंस्कारवान्‌ समव sn को कुत्सित करता है उब 
ae निर्देश के प्रयोग करता है अथवा पुत्रादि के गोह से प्राप्त da को मी होड देता है, वह पुनः 
कक ग है और तब भी यही करता है तो वह एक से लेकर सात जन तक ma अवा mga 
mama पि) के लिए उत्पन्न होता है एवं याजक गुह के ब्रा आपि किए जने पर शिवस को 
Qaya. भर उस सम्य sis प्रतीत होगे पर मौ पश्व के लिए उशी परकार हि ह 
कटु औषधि अथवा तप (तन्त्रा , १६. ४५रा-६द्ब)। 
कै पश्चात्‌ तर्पण के लिए पशु की वसा और गेदस्‌ (पेट गे स्थित चर्बी) को आणि में गला कर ` 
पेत को एक a करने का विधान है । यह परम तर्पण गाया 1 aa अति, सिर, का, कृत प्रा 
पवा द ' परामण्डलिका, अस्थिवसा और पार्श्वनाड़ियों को मुख्यतर देवता को निवेदन करने के 
x फेरे की अग्नि Ñ गन्त्र-चक्र का तर्पण करता है। देवता को पशु-निवेदनपूर्वक उसे, शिष्यो को दीक्षा प्रदान 
MA : 
त २. हे « १६. ७१-७३ )। x 
| रे प्र: दो दिन ह पशुबन्ध नामक श्रौतयाग से तुलनीय है जिरो सोगयाग का एक गाए माता गया है। यह 
i गे निष्पन्न होता है। प्रथम दिवस जिरो उपवसथ कहा जाता है. गे आरमिक कार्य, यया 
gg म साना आदि किए जाते š यूप गाइने एवं उसके प्रोक्षण के परचात्‌ बलि-पशु को सुगन्धित 
a gee ह। बलि इन्द्र आणि, qi या प्रजापति के लिए दी जती ह! गत (पशु मारो. 
५ है जिससे वह मन्त्रोच्चारणपूर्वक पशु का वध करता है। पशु की आंत निकाल कर एक 
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गडे में दबा दी जाती हैं। पशु के विभिन्‍न ST को निकाल कर उन्हें अग्नि, जिसेशमित्र कहा गवा à गेप, 
जाता Ë | सम्पूर्ण पशु को यशीय वस्तु कहा जाता है | हृदय एवं अन्य अड्गों को अग्नि में हविस्प में pak 
जाता है। देवता एवं काम्य फल के आधार पर भिन्न - भिन्न पशुओं की बलि का विधान तैत्तिरीय बह | 
(२.८.१-४), आपस्तम्ब (१६ १६. १७) एवं आश्वलायन (३.७, 3.0.8) के सूत्रों में मिलता है | 

याग-विधि की समाप्ति होने पर गुरु पुत्रक-दीक्षा देना प्रारम्भ करता Š | 
अनुयाग (मूर्तियाग) क्ट, 

समस्त पर्वदिवस में अनुयाग मुख्यतः करणीय Š | यह गुप्त एवं प्रकट विधानों वाले आदियाग के ela ए 
चक्रयाग के व्दारा पूर्ण होता है। नित्य- नैमित्तिक समस्त कर्मों में यह प्रमुख है, काम्यकर्म में तो विशेस े 
चक्रयाग किया जाना चाहिये। चक्रयाग को ही श्रीयोगीश्वरीमत में मूर्तियाग कहा गया है। त्रैशिरसशारस हे 
— 
४०स-४१ एवं ६0स-६३ )। | 

सिद्ववोगीश्वरी मत के अनुसार मूर्तियाग निरुपित है। समस्त यागों में प्रधान मुर्तियाग न केवल पर्क 
अपितु पवित्रारोहणकाल में, श्राद्ध में, सूर्य एवं चन्द्रग्रहण के समय, लौकिक उत्सवों में विवाहादि मे बरगे 
यक में, दीक्षा में प्रतिष्ठा, समव-नियमो के शोधन एवं कामनापूर्ति के समय किया जाता है (तत्र, २ 
७६स-०८)। कामनापूर्ति के लिए मूर्तियाग को सात बार करने का विधान है क्योंकि मातदेविव wn बर मे 
केवल साधक का घर जानती है, दूसरी बार में उसकी सामर्थ्य, तीसरी बार किए जाने वाले याग में उसे क 
खं दुबलताओ से परेचय होता है, उसके पश्चात्‌ चतुय में वे विस्मित होती है, पौचर्वी बार में उ 
See जल अते या गे कई जा 
लि जि बा ihe विवेक, २८. 202-34) | eee 
रोग asa हे ` ae रति स 
shies ' उ नक्षत्र की चतुर्दशी, हस्त में पंचमी, गूल नक्षत्र की द्वादशी श्रावण गै प्रत 

"म सै युक्त चतुर्थी पूर्वा में घी a मघा Ñ अष्टमी, आश्‍विन की पुर्णा एव SS, 


२. मिश्रित - > 
i ace “Saa साधकों द्वारा किया जाने वाला याग। ही | 
| | जाक स्त्रीसहित याग करें तो यामल याग स्त्री के आधार पर पुनो परक 
(१) पत्नी के साथ व (२) मूल्य देकर लाई गई वेश्या के साथ। 
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चक्रयुक्त मातंगी, कज्जली, सौनी, कार्मुकी, चर्मकारिणी, घ्वजिनी, अस्थिदलनी धीवरी, वक्रिणी आदि 
शक्तियों के साथ किया जाने वाला चक्रयुवत याग। 


५. वीरसंकर -सभी के साथ मिलकर किया जाने वाला याग वीरसंकर कहलाता Š | 

गुर, साधक कादि समी के साथ मिलकर किए जाने वाले याग गे मध्य (केन्द्र) गुरु होता है उसके 
चारों ओर तीन आवृत्तियों में क्रमशः साधक अक एव समयी बैठते है। यदि dana से यजन हो तब भी गुरु 
सदैव बीच में ही उपस्थित होता है। इसके पश्चात्‌ चक्र के अनुसार उनकी गन्ध, धूप, माला, समालम्मन क्रदि 
के ब्रा पूजा की जाती है ( तन्त्रा, २८. ८२स-८४ ) | 

यग में बनाए जाने वाले चक्रों के अनुसार ही उनमें यागविधि का योजन होता Ë वया एकारक के 
एक वीर विधि, cee में यामलविधि न्रयर में त्रिक विधि ,, षडर चक्र में षड्योगिनियों. सप्तारचक्र में 
"तक एवं अष्टारचक Ñ अष्टक विधि की जाती है (तन्त्रालोक या अन्य किरी ग्रथ में उपलब्ध नहीं होने से इन 
विधियों की व्याख्या सम्भव नहीं है )। 

ताग में सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये तथापि यदि भूल से कोई प्रवेश पा ले तो 
सकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये (तन्त्र... २८. ६८)। 


तर्पण ~ 


सिके पश्चात्‌ साधक के द्वारा आधारयुक्त eel पात्र À स्थग चक का यजन किया जाता है। आधार 
सविद्वशिमियौ सनतषट नहीं होती है एवं तर्पण भी सफल हा होता है। अणु शक्ति एवं शिव तनो के 
भर sir का विधान कि sa क त है s अस 
x अमृत Š एवं उसका भोग लगाने वाली शक्ति शिवस्वस्प है, ऐसे सम्मिलित स्प गे ध्यान करके केन्द्र | 
| gg ग कर के बाहय अमे सित साधक पुत्रक एवं समयी पर्वन्त-आवृत्ति क्रम से 
सूह TRA हुए तर्पण किया जाना चाहिये एवं पुन प्रतिसंचारपूर्वक जब मद्यपात्र गुरु के समीप पहुँचाता Š 
एक भ्रमण पूर्ण होता है ( तनत्रा., २८. ८७-६१ब)। | 


$ 
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तर्पण में संबिदुत्कर्ष के आधार पर क्रम निश्चित है। सर्वप्रथम देवताओं का तदनन्तर वीर एवं वैर ४४ 
का तर्पण किया जाना चाहिये। यह अभिनवपुप के गुरु के द्वारा निर्दिष्ट क्रम है। इसके पाचात्‌ साफ़ क्ष 
मांसादि से युक्त विधि अवदंशॉ (स्व. q, २. १३१-३४) को उनके सामने तृप्तिपर्वन्त प्रस्तुत करत ह। क 
के लिए पात्र के अभाव में हाथों की विशेष मुद्रा से ही वेल्लिता शुक्ति-( तन्त्रा., २८. ६४स-८६ब) सप पनन कल 
= 
मद्यपान-क्रम में सर्वप्रथम धारापात के द्वारा भैरव को सन्तुष्ट करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ साधकादि को फ़ 
करना चाहिए FA., २८. ६१स-४७)। 
रात्रि में वीरों को शक्तियों के साथ गुप्तगृहों गे, लौकिक शब्द-व्यवहार से रहित केवल देवता ela 
कथन करते हुए रहना चाहिये। मूर्तिचक्र की प्राप्ति न होने पर काम्यपूर्ति के लिए कुमारी की ही पूजा की जै 
चाहिये किन्तु वह कन्या विवस्त्र अथवा रजस्वला अथवा स्तनवती नहीं होनी चाहिये (तत्रा, १. 
१०४स-१०६ब)। इस दृष्टि से यह याग कुमारी पूजा से सम्बन्धित प्रतीत होता है। तन्त्रालोक अथवा अव पर 
में विवरण उपलब्ध न होने से सम्पूर्ण विधि-निरुपण सम्भव नहीं है | 
मूर्तियाग का महत्त्व इसी से स्पष्ट है कि वर्ष भर तक पर्व-दिवसों से मूर्तियाग करने वाले के, प 
लिए निर्दिष्ट सन्ध्या-अनुष्ठान, मण्डलदर्शन आदि किए बिना भी उसके समान फल प्राप्त हो जाता है- 
"अदृष्टमण्डलो5पि मूर्तियागेन पर्वदिनानि पूजयन्‌ 
वषदिव पुग्रकोक्तं फलमेति विना सन्ध्यानुष्ठानिदिभिः" 
a -A W., JO १८६. a 
ee OR orem wa, पानादि का वितरण किवा ग. 
दी जाने वाली दक्षिणा आधे रुपए से प्रारमा होकर समयी, पुत्रक, साधक व गर्त | 
MA है वबा री को एक सप पक को दो, साधक को चार व गुर को अठ atl 
यञचकतां समस्त यागं की समाप्ति में अनिवार्यतः दी जानी चाहिये। इसके बिना याग पूर्ण कहीं i” | 
को यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता | | 


| al 
जा ahs व वागदि से कुल वाग अत्यधिक भिन है ara याग गे जही बहाव ५ 

"ला कुलयाग मे आन्तरिक भावना महत्त्वपूर्ण हे इसकी प्रक्रिया रहस्यात्मक एवं गु बन am 
के विस मी है। इसके अधिकारी निर्विकल्प दशा की परक 


( मध्य- š ॥ 
"ग म) कनि करने की साम्य रखते है। ऐसे योगी वीर साधक कहलाते हैं विर a । 
wa OS मन, वचन एवं कर्म से शिवस्प में आरढ़ होने के लिए । 
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व्ह सब कुलवाग माना गया है (तन्त्रा, २६. ४-६)। ने ते fem stapes 
्रमक्रमरहस्व, श्रीमत्कालीकुल, श्रीरलमालाशास्त्र, श्रीमाधवकुल, श्रीयोगसंचार श्रीसर्वाचारहृदय्‌ ARREA 
आदि wel के आधार पर किया गया ñi इसकी व्याख्या गे जवरय ने कुलकीडावतार, देवीपंदशतिका 
देव्यावामल, त्रिशिरोमैरव, तन्त्रराजमट्टारक आदि शास्त्रों के नागोल्लेखपूर्वक उद्वारण दिए है। à शास्त्र उपलब्ध 
न होने के कारण तन्त्रालोक एवं विवेक में इन शास्त्रों के सन्दर्भ एवं उद्धरणों के आधार पर ही प्रस्तुत विवेचन 
किया गया है। 
वाग-विधान- 
कुलवाग (द्र. Abhinavagupta : An Historical and Philosophical study) में अन्य anit में 
किए जाने वाले स्नान, न्यास, मण्डल, कुण्डादि का कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार के समस्त आवरणो से 
रहित वह शानसेयात्मक याग Š | साथ ही अन्य शास्त्रों में जिन मद्यादि द्रवयं का निषेध किया गया है वे वही 
पसप से विहित है। (तन्त्रा, २६ ८-१0 ) भर्गशिखाशास्त्र के अनुसार "धीकर्माक्षगता देवीनिषिद्वेरेव तप्वेत्‌" 
(FAL, १२ १६)। केवल शास्त्र निषिद्ध ही नहीं अपितु लोकविक्रिट, जुगुप्सा के योग्य खं निन्दनीय द्रव्ये से 
सि का विधान किया गया Š | कुलयाग में विशेषस्प से इन दय का विधान होने से वह स्वतः ही निश्‍िचत हो 
र जै Ra लोकव्यवहार मे प्रचलित विधि त की मत, a मवे 
आयव ह. करले मे सर्व होगा । इस याग À किए जने कर रेक असर केसा साट के 
अ 1.3. सरव त I" 
कि कौलिक मन्त्र, जो खगेन्द्रनाथादि Rat की कुलपरम्परा से प्राप्त है, के zq एक मास मे 
"त हो जाती है, वह अन्य मन्त्रसमूहो का सहसों वो तक जप करने पर भी नहीं होती। कोलिक 
Pag रत तेज से दुत एव सब प्रत्ययकारी होते है( तत्रा. एवं विवेक, २६ ३)। 
aN संस्थे क्यू व॑ aw प्रु क a 
Ehime म ति रि म गय ता कानामहै। ` 
क, ष, नण शरीर, damn तेर कति एववा Oe . - 
Rg ण मरवसपी सूर्य के अपने किरणजालस्प अमिनशक्तिचक का बि 
` ` यक : रश्मिचकरात्मकं निजमासास्फारमवं रा जोर WAL 
aE aa कमी-कमी शिव एवं शक्ति से उपर अतति सत्ता केस्प 
| वत होता है एवं जिसमें अस्त होता है (तत्रा., 2)! 


Bay 
T पै का प्रयोग अकुल sisa परमधाग अथवा शिव की शक्त =a में भी 


अनेकत्र किया गया है 
"1 ३, | 
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कुल शब्द का अन्य अर्थ में भी प्रयोग मिलता Š 1 अभिनवगुप्त ने कुल शब्द के अनेक ga छ 


प्रस्तुत कारिका में निसपित किया है- 
कुलं परमेशस्य शक्तिः सामर्थ्यमूर्ध्वता । 
स्वातन्तरयमाजौ वीर्य च पिण्डः संविच्छरीरकंम्‌।।" -नन्त्रा., २६ ४, 
कुल शाखा वाम एवं दक्षिण साधना-मार्गों का समन्वित रुप है। 
शैवागमो के आधार पर साधना-क्रम की दृष्टि से दो मार्ग प्रचलित है- | 
इसलिए भी दी गई है कि ये जिन आगमों पर आधारित है वे क्रमशः शिव के दक्षिण दिशा मे स्थित मूष gh 
. एवं वाम में स्थित वामदेव से निःसृत ë | वाममार्ग नाम की एक व्याख्या यह भी की जाती है कि इसमे पिकी 
को दम्पत्तिस्प में स्वीकार करते हुए शक्ति को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है एवं हिन्दू-परम्परा में एब 
स्थान बाई ओर होता है। दक्षिण मार्ग रौद्र कर्मों से परिपूर्ण एवं वाम मार्ग सिद्विपरक होने से अफे लक्षे 
होते जा रहे Ñ कुल सम््रदाय Ñ इन दोनों साधनामागों के मूल में निहित आध्यात्मिक भावना पर बल विवश 
एवं इन दोनों के श्रेष्ठ गणो को स्वीकार कर के एक नए स्प में प्रस्तुत किया गया। 
"अशेषतन्त्रसारं तु वामद्षिणमाश्रितम्‌। 
एकत्रमिलितं कौलं भ्रीषडर्धकशासने।।" -तन्त्रा., ३७. २६. 
कुलयाग के यागस्थान के आधार पर छ: प्रकार बताए गए है - 
बाढ्यस्थान यथा श्मशान 
= र्त्‌ दूती 
अर्थात्‌ आद्ययागाधिस् मिथुन 


प्राणपय अर्थात्‌ मध्यनाही 
र ह... य कसुर अथवा Ba निम्नलिखित है att 
sie " तयग में यगय सर्वाधिक गहत्तवपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति का जिन इरे 
क माध्यम से यही सिद्धि की परिकल्पना की गई है- "वेव पर्न ब्रिद | 
नेक. तर" मय, गस मत, ग्रा एव मदन का सेवन अनि है। इतो ग १.४ | 
eh इवा के रात इनका सेवन न करने व मा भी x 
भरा जता & २. परज की प्रधानता होती है। akin को आनन्ददायी करत TE q | 
न RTT भे शिवरस कहा गया है। इसके बिना मृत, गो | 


सकती है। इसके 
त्र षट धो ए गडी aus, aqa, परतू पुरुष माने गएहै । 


M E © w uy w 


x 


| पित करके 
K: WR अधपात्रपूरण, तर्पण, देवतादि की अर्चना, गुख नेत्र, प्राणापानादि स्थानों में चित्त को एकाग्र 
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लिएद्र कु. त, ४. ११-२०) ये गद्य के कृत्रिम प्रकार Ë | इनके अति 
परम तेज को देने वाली मानी गई है। दा खे तय घेव सा ee 
कुलाचार के अनूतर्गत तो मद्यपान न करने की स्थिति में प्रायश्चित्त का विधान किया गया à । 
मद्य का प्रयोग सोम एवं सुरा के रुप में वैदिककाल रो ही होता रहा है। सोम का प्रयोग देवताओं एवं 

पुरोहिताँ तक सीमित था, जबकि सुरा अन्य जनों के लिए विहित थी। शतपथब्रादमण (१.१,४ २८) में सोम को 
सत्य समृद्धि एवं प्रकाश तथा सुरा को असत्य, क्लेश एवं अन्धकार कहा गया Š | सौत्रामणि कन्म ब्राहमण को 
सुरा का तलहट पीने के लिए आमन्त्रित किया जाता था। काठकसंहिता (१२.१२. ) के अनुसार ब्राहमण प्राव 
सुरापान नहीं करते थे। गौतम (२. २५) आपस्तम्ब घर्मसूत्र (१.४. १७.२१) एवं मनु (११.६४ ) ने ब्राह्मणों के 
लिए समस्त नशीली वस्तुओं का सेवन वर्जित माना Š सुरापान को महापातक कहा गवा है - 

"सुरा Š मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते। 

तस्माद्‌ ब्राहमणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरा पिबेत्‌। 

“गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 

यथैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः I" -- मनु. ११, ८३-४ 
ग पेटी एव माधवी ये तीन प्राकरवैदिककाल गे मी प्रचलित ये x 
s. a के अर्न्गत भूमि, वस्त्र, काय अर्थात्‌ विश्वामित्रकपाल एवं पीठादिस्थान क्रमश: उत्कृष्ट 

रमशानादि की स्थिति देह के मीतर एवं बाहर दोनों जाह मानी गई है । 


“इस याग के अन्तर्गत गणेश, वटुकादि देवता, सिद्धादि बुक एवं महेश्यदि अष्टक दी बाद्व स्थान अर्थात 


सगे पूजा की जाती है। संवित से सम्बन्धित अनृच देवियों एवं प्रमुख करगेवरी, जो देह मे Ra है, की 
सत करने के माध्यम से पूजा की जाती है। 
Peg C की संख्या के अतुसप मुख पूज्य किया ae दपक त किए जत है 

` लक्ष्य-सिद्धि अथवा मुक्ति के आधार पर गातृका एवं मालिनी का प्रयोग उन्हें किसी मत्र से 


अथवा केवल रुप में किया जाता है। 


कार्य किए जाते š | जितनी संख्या में जप किया जाता है उसका दसवैँ हिस्सा हवन के लिए 


a ' सके पश्चात्‌ दौत विधि के अन्तर्गत साधक एवं साधिका स्वयं शिवशक्तिभावपूर्वक रमण करते हुए 
| unap. स्थित देवियो को ge करते हुए रिव को प्रप्त कर है 


Mah “वच्छ याग-स्थान को गन्ध-धूपादि से सुगन्धित किया जाता Š याग-स्थान में साधक के उत्तर 


के प्रवेश करने का विधान किया गया Ë । इरके पश्चात्‌ साधक स्वये की शुद्धि mal के मव 
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से करता है क्योंकि (अदिव्य) लौकिक शरीर से किए जाने वाले यागादि कार्य फलदायी नहीं हेते ३ 
मन्त्र रवोग के द्वारा उससे qeq स्थापित करते हुए शरीर में मैरवात्मता का आधान किया जन बा 

इसके दो क्रम बताए गए Š | विलोम अथवा संहार क्रम से की जाने वाली शुद्धि पैरों से प्रारम्भ होकर han 

की जाती है, वह शुद्धि दौप्त एवं दाहकारी होती. हे 1 दूसरी अनुलोम अथवा सृष्टिक्रम से की जने वल wp 

सिर से पैरों तक की जाती है, यह सौम्य एवं आप्यायकारी होती है। इनमें परा अथवा मालिनी अथवा म 

मन्त्रों का .विनियोग किया जाता है FA., २९. १८-१६)। सामान्यतया समस्त कर्मों में मालिनी का sb 

विनियोग किया जाता है। मक्ष के इच्छुक साधक को मातृसद्भाव मन्त्र से सम्पुटित (प्रारम्भ व अन्त मे mm 
मालिनी का एवं भोग और मोक्ष दोनों के इच्छुक साधक को :परामन्त्र से सम्पुटित मालिनी का प्रयोग कल 
'चाहिये। सम्पुट न करने की स्थिति में केवल परा और मातृसद्भाव का भी इसी प्रकार नि 
होगा (तन्त्रा, २६ २१)। 

Tal के द्वरा मैरवात्मता की सिद्धि के पश्चात्‌ अर्घपात्रपूरण एवं मन्त्रादि देवताओं का तर्पण किया जन 
घाहिये। आनन्ददायी दरवो सुरादि एवं कुण्ड-गोलक (स्त्रीपुस्प वीर्य) आदि से अर्घ-पात्र का पूरण कल 
चाहिये । इस पूरण की विधि रहस्यमय होने के कारण गुरमुख से ही शेव है, यह विवेककार का कय है। क 
आगे चलकर उन्होने कुछ शस्त्रे के उद्धरण दिए है जो इसकी विधि प" चित्‌ प्रकाश हालते है। 
आस ik बाहर सर्वत्र (ऊपर, नीचे, ag, मळी 
ल कक न किक गया है। L 

m तृप्त जाती है एव साधक स्वयं मी स्वात्मा में विन्त होता है, त्या! | 
तबन से संविद्‌ का बाह्य अवभासन मी होता है। इसलिए बाहय अर्चना मी की जनै घरि 


है मी की पीस गि, BOHR जो काश: उकृष्टतर घाम बताए गए है, मी सिद मख 
आल अब रित mae से पहले ही की जा कु है। उ फक | 
के से जोग कि ४... T कल्याणकारी लाल sqa बिजया जाता है। उस पर IA | 
से बिम्ब एवं चूने से सिन्दूर से लाल रंग की व्योग रेखा बनाई जाती है अथवा इसके विपरीत कमरे विन | 
क के. रेखा मी बनाई जा सकती है। उस वस्त्र के उपर कावपीठ-संगक बाघ Š छी | 
त प्रकार महल पर (पल के aR वही पर मपू पत्र मी sa जत ७ | 

R का एवं साधक का शोधन हो जाने के Gerd अग्रि १ | 
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के लिए अर्चना करनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ प्रियासहित , गुरु 

अनादिसिद्वादि, अनादियोगिनी, जालन्धरादि पीठ की चारों के कह 2 
š qta वतर में ईशान कोण में गणेश की अर्चना की जाती है। ततत्‌ sea, Tema पीठ z 
मिन प Ae से कोन qq Reda रि ave रिता महा 
अर्घना की जानी चाहिये (तन्त्रा,, २६ २७स - २६ब )। प्रत्येक सम्प्रदाव के अपने गुरु निश्चित है जिनके 
त्कर्ष के आधार पर उन्हें दिव्य सिद्ध या मानव-समूह में रखा जाता है। गणेश की अर्चना के पचात 
सुरस से संलग्न चारों चतुष्किकाओं में कृतादि-युगों के कम से अवतीर्ण सिद्धचतुष्क की पूजा की जानी घाढिवे। 
P We में अपनी परम्परा के पूर्व गुरुजन उनकी शक्ति, सन्तान अर्थात गोत्र एवं मठिका अर्थात 
TRIM, घर, पल्ली, पीठ, उपपीठ, मुद्रा, हुम्मा आदि की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, जो तादात्यप्रतिपत्ति 
में सहायक होती है ( तन्त्रा., ४. २६५-६य्ब)। यह पूजा निम्नलिखित क्रम से की जाती है | 

परर गो गे कौल-साधनामार्ग के प्रवर्तक सिद्धचतुष्क हैं - 


कह... ला, त्रेता गे Bie पर गे wam एवं कर तस्व हन चारो की 
= विज्जाम्बा, मंगलाम्बा, काममंगलाम्बा एवं ढुंकुणाम्बा थीं। इन सिद्धों की अपनी शक्तियों, wa एवं 
सहित चारों दिशाओं में निम्नलिखित क्रम से पूजा की जानी चाहिये: 

सदश में खोन्द्रनाथ, उनकी शक्ति विज्जाम्बा, उनके पुत्र saiz एवं विमल get इल्लाईअम्बा एवं 
के साय पूजित होते हैं। iR 

` Rita में aia की उनकी शक्ति गंगलाम्ब, प्रो da एवं अविजित की mt इल्लाई अम्बा एवं 

सो राय की जाती है 

Wayaqa. गय की, उनकी शक्ति suls के साथ एवं कुल्लाई- अस्या एवं saa 

x are विन्ध्य एवं अजित (पुत्रों की पूजा की जाती है। 

| Be "त्राय अपनी शकत pra एवं g साधिकार परे साव पूज होते है वे ह 

dag पेव, चित्र, अलि, विन्य एवं गुडिकनाय। इनकी शक्तियों क्रमशः सिल्लाई, एस्णा, कुमारी, 

क्र ० "वं अजरमेखला है । इन saqi की शिष्य प्रशिष्यमवी सन्तति अनविच्छलन होगे के कारण न्हे 
केद गया है (तन्त्र | x 

| ईन CTA, २६. २६स-३४)॥ 

ऐप की ओवल्ली मुद्रा, हुम्मा, घर, पल्ली, पीठ आदि का भी निस्पण किया गया है। इन पैठ . 

' "जो के मुद्रादि संकेतो को जानने वाला व्यक्ति यदि सिद्धि की इच्छा से भ्रमण करता है ते 
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+ a Ran योगिनिबी उसे अपनी सन्तति के स्प में जानकर तुरन्त सिद्धि प्रदान कर देती है 
ओवल्ली अर्थात्‌ ज्ञानम्रवाह अथवा शिष्य-सन्तति क्रमशः इस प्रकार हैं- अमर की बोधि qha 
` चित्र की पाद, अलि की आनन्द, विन्ध्य की योगी एवं गुड़िकनाथ की अवलि आदि ओवल्लिवा बताई है 
इनकी मुद्रा दार हाथ के अंगूठे से लेकर बाएं हाथ की कनिष्ठिकापर्वन्त इस प्रकार है। जये पु 
| ठ, द्वितीय के लिए तर्जनी, तृतीय की मध्यमा, चतुर्थ की अनामिका, पंचम की कनिष्ठिका खं प प, 
बांए हाय की कनिष्ठिका बताई गई है । 
= 
तृतीय का भूमध्य, चतु् पुत्र का संघटूट, पंचम पुत्र के लिए नाभि एवं पष्ठ पुत्र का जन्माघार स्वन हेत 
इनकी घर (निवासस्थान) एवं पल्लियौ (दीक्षा-प्राप्ति का स्थान) क्रमशः इस प्रकार है- आर ब्रह 
L पदितल एवं पल्ली द्षव है, वरदेव का करबिल्ल एवं कुम्मारिका पल्ली होती है, चित्र का घर अकल 
पल्ली बिल्ल है, अलिनाथ का पुलिन्द एवं अडबी पल्ली है, विन्ध्यनाथ का घर शरबिल्ल व अपर फलं! 
गुडिकनाय अइबिल्लघर एवं होम्बीपल्ली बताई गई है। इन राजपुत्र के पीठस्थान (संवस # 
भैरवतादात्य की अनुभूति जहाँ हुई) Ë - अमर का वरारोह, वरदेव का कामस्प, चित्र का अट्टहास s 
देवीकोट्ट, विन्ध्य का दक्षिण एवं गुडिकनाथ का कौलगिरि (तन्त्रा., २६. ३६-३६)। इनके अतिरि 
निरधिकार राजपुत्र भी है जिनका कुलमा में संक्रमण नहीं है एवं वे ऊर्ध्वरेतस्‌ स्वता गे विरह 
` भट्ट, इन्द्र वक्कल, अहीन्द्र गजेन्द्र एवं महीधर । 

Ran के पूजन के wq ee चतुरय रो भीतर व्योम गे क्रमशः वाकय कोण से आले के 
ऊपर - उपर के क्रम से मातृका की पूजा करनी चाहिये। मालिनी की पूजा आग्नेय से वायर at 
क्रम से कीं जाती Š | इसके भी भीतर अर्थात्‌ याग के मध्यवर्ती कणिका स्थानीय त्रिकोण AA 
जाती है। इसे पूर्व, दक्षिण एवं वाम कोणो में मैरवसहित परादिदेवी-त्रय एवं मध्य में बल मै 
जाती है (तन्त्रा., २६ ४४स-४६ब )। | ext 

त्रिकोण के मध्य में कुलेश्वर की स्थापना कुलेश्वरी के साथ की जाती है। चिति शक्ति डी ३ ‘| 
से जानी जाती है, जो मन्त्र, सिद्ध, प्राण, संवितु करण, आत्मा, चक्रात्मक कुलादि Ff f 
सभी मे विभ्रान्त होती है। उस मातृसद्भावरुपिणी देवी की मध्य गे पूजा करके त्रिकोण Š P| 
a si एकवीरा देवी की अकेले ama कुतेश्वरसहित पूजा की जानी चाहि (त ड 

यामलक्रम से की जाने वाली पूजा के अन्तर्गत परस्परोन्मुखता से संघट्टमव एव ee fl 
में fara, मैरवमैरवी के युगल की पूजा की जानी चाहिये। उस गहाप्रकाशस्प git 
a Q 
काली, रक्तकाली, स्थितिनाशकाली, यमकाली, संहारकाली, गृत्युकाली, स्ट्रकाली, ग | 
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ञालानिरद्रकाली, महाकालकाली, महामेरवचण्डोग्रधोरकाली और महेश्यादि अष्टाष्टक की अगरनिर्दिष्टक्म से 
पूज की जानी चाहिये पूर्वोक्त सिद्धादि चतुष्क की भी पूजा की जानी चाहिये। अथवा साधक अपनी इच्छानुसार 
मी देवतागणों की. पूजा कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाओं की निश्चित संख्या नहीं होती उसी 
प्रकार संवित्‌ से निःसृत इन देवताओं के विषय में भी कोई नियम नहीं है (तत्रा., २६ ४६६-११ )। अष्टाष्टक 
के अन्तर्गतगाहेशी, वैरिंची, कौमारी वैष्ठावा चारों की दिशाओं में एवं ऐन्द्री, याम्या मुण्डा व योगीशी की ईशान 
कोण से प्रारम्भ कर वायव्य कोण तक स्थिति होती है। ये देवियों अधोरादि अष्टक, अघोर, परमधोर, घोरस्प, 
घोरमुख, भीम, भीषण, वमनी, पिवनी, के साथ क्रमशः यामलीभूत होती हैं। इनकी संघट्टानन्ददृष्टि से पूजा करनी 
घाहिवे। यह पूजा त्रिकोण के बाहर स्थित अष्टदल पद्म में की जाती है। इनकी संख्या के अनुरुप ही दीपक 
प्रज्वलित करने चाहिये ( तन्त्रा., २६. ५२-४)। 

कुलयाग के अन्तर्गत उपर्युक्त पूजा-विधान जहाँ पर किया जाता है उस मण्डल का विवरण व्विककार के 
उद्धरण में मिलता है। इसके अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र का आठ मार्गों में विभाजन करके मध्य में दो गोल भागों के 
बैच में त्रिकोण बनाना चाहिये। इसके पश्चात्‌ चारों ओर से त्रिधा विभाजन करके अप्टदल कमल बनाकर एक 
भाग के द्वारा व्योम का निर्माण करके चारों ओर चार चतुप्किका बनाई जाती है। दिशाओं में 
RAN एवं दोनों ओर श्रुतिमावगामी (स्वस्प अस्पष्ट) बनाए जाते हैं। इस प्रकार चतुरस मण्डल की सिद्धि 
हेत है ( विवेक, २६ ५४) | 

दीपक एवं चरु महापशु के प्रतिनिधि माने गए Š | रलमालाशारत्र के अनुसार RT से पूजनीया मालिनी 
सै कासंख्या के अनुरुप अर्थात्‌ पचास दीपक प्रज्वलित किए जाने वाढिवे। मालिनी से मिल मूतविदया का प्रवेग 

जाए तो तदनुरूप दीपकर्संख्या का ग्रहण किया जाना चाहिये (तत्रा, २६ ४४)! 
ऐठ-स्थान- 

पथवकुल- शास्त्र में निप विधि के अनुसार कुलपूजन कै अन्तत पीठ Baz का मी ऋण दिया जाना 
3 ' २5. ४६)1 प्रीठस्थान अवित के नर है। वे देह के भीतर मी हैं और बाहर मीं। विशिष्ट 
जिन्हे tite sisan ara का अधिकार प्रदान कीं दिया है, 2 दह 292 


पूजन स्कृति में निकृष्ट मान कर पूजा, ; 
me SS ARH गया Z 1 स्त्री को मी स्मृतियां के आधार पर वत के aliyor मे वंदित कर mn % 
WA उन निकृष्ट ont क्षे ज्य की yiana एल z; Paa की paraq % क मान 
खडे ° I 22 | 

ži 


= ७ 
= 


र Z=, ठम्याई, सता बानि कळा, चार), ANA सी वाली = RN, ee a we 
+ >= 4 ह र # H y ` f 4 # & å रन्त ‘ 
Ry यिज (की पिनाकिना की पठि की UMU | ग aire 


k; >. 
बल्ने "RE स्थान मी कस्य होगे के कारण wan Ë | रा का 
अहात, A की 


चि u; AONE Z=; z ERU, MAL का agit, कि fi 
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क्ती, वजन का चरि अस्थि-विदारिणी का एका, धची का “कोट ए किणी Pg 
=e देवताओं के लिए भी दुर्लभ है (तन्त्रा. एवं विवेक, २६ ६६-१)| 


देह में पीठ-स्थान-न्यास (तन्त्रा., २६. ४८-६४ ): 
निम्नलिखित पीठ स्थानों का उनके सामने स्थित देहांगों में न्यास किया जाता है 


प पीठस्थान 
शिखा w 
क्रन्द चरित्र 
श्रुति (कर्ण) कौलगिरि 
नासारन्ध जयन्तिका 
भ्र उज्जयिनी 
` वकत प्रयाग 
हृदय वाराणसी 
स्कन्धयुगल श्रीपीठ 
गला विरज 
उदर एडाभी 
नामि हाला 
कन्द( मूलाधार ) गोश्रुति 
उपस्थ मरुकोश 
दक्षिणसक्थिन नगर 
वामसक्थिन : पौण्डुवर्धन 
दक्षिण उरु एलापुर 
वाम ऊरु पुरस्तीर 
दक्षिणजानु कुड्याकेशी 
वामजानु सोपान 
वामजंधा क्षीरक 
दक्षिणगुल्फ आम्रातकेश्वर 
वाम-गुल्फ : राजगृह 
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त पीठस्थानों का IRS Sesal गे न्यास करे हुए "जे ही dasqa एवं उसकी चिरी aie 
t, सृतिमत्र से सदा इस प्रकार की भावना करनी चाहिये जिससे सिद्ध प्रा होतो š कृत man) मे : 
pra व्यक्ति के लिए तिथि, नक्षत्र, व्रत, उपवासादि का विधान नहीं है, इस प्रकार की aha से ही उसे सिटि 
प्रप्त हो जाती है। 
ऐठ-पूजन- 
ईशानकोण में अट्टहास, चरित्र, कुलगिरि, इन तीनों की ऐर अर्थात पूर्व दिशा में जयन्तिका, उज्जयिनी 
प्रव]. आग्नेयकोण में वाराणसी, श्रीपीठ, विरजु यम (दक्षिण दिशा) में एडाभी, हाला, गश्रुतिः नैम्रत कोण में 
WAT, नगर, पोण्डूवर्धनु: पश्चिम दिशा में एलापुर, पुरस्तीर, कुड्याकेशी,, वायव्य कोण में सोपान मायापुरी व 
des एवं उत्तर दिशा में आम्रातकेश्वर, राजगृह एवं वैरिंची - इन पीठ स्थानों का क्रमशः यजन करना चाहिये 
(Wal, २६ ७०स-७१ब)। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर स्थित इन पीठ-स्थानों की एक साथ एक स्थान पर . 
BI की जाती है। यागवोग्य स्थान श्मशानादि भी पीठ के साय ही देह के भीतर पूजनीय है] हृदय इमशानतुत्य 
शली कल्पवृक्ष के समान एवं भौहों का मध्य भाग योगिनी-्ेत्र माना गवा है (तत्रा, २६ ७१स-७२ब)। 
पीठक्षेत्रादि विभिन्‍न स्थानों का एवं वहाँ की गई पूजा उपासनादि का महत्त्व केवल amma गे ह नहीं है। 
(कि त शी मे निवास एव na से ही मो मना गय है पुराण मे एक सी आ हा क 
नाम लेने अथवा सुनने मात्र से ही पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और जो व्यक्ति इनमे स्नान करता है 
मकन ग निवास करवा हए ज स लय घा 0000 
| प्राप्त करता है- x 
“अष्टोत्तरं च तीर्यानां शतमेतदुदाहृतम्‌। q: पठेच्डूणुयाद्वपि सर्वपापै प्रमुच्यते। 
एु तीर्थेषु यः कृत्वा स्नानं पश्यति मानवः 11 सार्वपापविनिर्ष्तः कल्यं शिवपुरे वसेत्‌। 
यस्तु मत्परमः स्थानं करोत्येतेषु मानवः।। स भित्ता बरहृमसदन TAR करम्‌ 
( -बीरमित्रोदयस्य drive वेल्यूग ५ YO १३३. ) 
॥: रै पश्चात्‌ चारो दिशाओ मे चौबीस दिए जलाने चाहिये! दीपक उपर से गेल एवं बैध मे से पाने 
पूज ann एवं घी से परिपूरित हों ( तन्त्रा., २६ ७२स-७३ब)। — 
| LEF में दीपक की सर्वाधिक प्रधानता मानी गई है। स्मार्तविधि में दीपक की महिमा जलने के 
ee 90 १३. )। शास्त्रों एवं at के आधार पर दीपक के स्वस्प सा 


जाता है। FR 
Rea _बन्धादि; मण्डल, स्रुकम्रुवादि 


| भोकर च सामान्य याग मे प्रयोग में लिए जने वाले कलर के किया जाता है। 
` पि इ ३ सिद्ध प्राप्त होती है। इसमें मपू पत्र के र्य गेवृशदरी दी ला के 
x को करते हुए दूसरे दिन प्रात:काल वीर भोजन करे पर अब हौ, बिम. 
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ECTE है। ममेय के लिए इस याग में पौठसतेत्र ET 
(FAL, २६ ७४स-७७ )। 


= 
साय रमण करते थे। इस प्रसंग में गुरु से मौ सम्भवतः यही अपेक्षा की गई है। 
काल एवं देश- 

तर्पण अथवा कुलयाग के लिए किसी निश्चित समय का निर्देश नहीं किया गया है क्योंकि प्रकाश ख 
प्रकाशन में कोई क्रम नहीं होता और कमी भी चिदभाव नहीं होता। काल की भौंति ही नि 881 
आसन का भी निर्देश नहीं है क्योंकि संवित्‌ सर्वव्यापी होती है। परमेश्वर स्वंय के शक्तिस्प वसस | 
विश्रान्त है उसके अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है जही उन्हें आसन दिया जा सके। इसलिए करही पम) 
कभी भी उनका तर्पणादि किया जा सकता है। 
; भी योगसंचरशास्त्र मे संख्या एवं ध्यान एकाग्र करने के स्थान के आधार पर जप के अनेक | 
ees की लंच पीच लाख, सात अथवा आठ साख जप का मं होने के कस हि 
ee मद मे जम तब ० दाही 
इन मार्गों से प्राण का बहिर्गमन सम्भव x 

मध्यधाम में प्रवेश का मार्ग खुल जाता है | 
वै तीन लाख जप इन स्थानों में किये जाते है: x 
प्राण शक्ति के उदयस्थान जन्माधार, अनेक नाढ़ियों के संगम-स्थल. हृदय हु 
जप का दशांश (पाच लाख का x os रलम कच | mat | 
हस एवं अक्षू शिवशक्तिसमायोगात्मक Se ee 
भाण-अपान कानु हंस और का भा आरात २6 = ae 
मुख में, हाथ मे एवं शिवशक्तियुग्मस्प जन्माधार या रशत सी 
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ee qf में ) ८ लाख जप व इसका दसवीं भाग ४0 हजार होम करना चाहिये) 
तत्र, २६ ८२-८७ y! 
नेत्र, प्राण-अपान, -कान, मुख, ब्रहुम-रन्ध, स्तन, हाय, पैर, जन्माधार, द्वदशान्त आदि स्थानों में सोलह 
। gam करने का निर्देश दिया गया है ( तन्त्रा., २६.८८ )। 
मुख आदि उपर्युक्त स्थानों में जपे-निर्देश का तात्पर्य यह Š कि जहाँ-जहाँ चु अथवा मन जाते हैं, जही 
| at अनुसन्धान करता है वहीं हानसमादानधर्मक हंस नामक प्राण विकास और संकोचस्वस्प धारण करते हुए 
॥ Pit व प्रवेशपरायण होता है। इसलिए प्राण ( चित्तवृत्ति) के बहिर्गमन के मुखादि द्वरों का निरोध करके 
असन्धानपूर्वक चित्त को एकाग्र करने पर प्राण का बहिर्गगन सम्भव नहीं होता एवं प्राण मध्यधाम में प्रवेश कर 
| जता है जिससे ऐकात्म्य प्राप्त करके मन्त्र का उच्चारण करते हुए योगी विभिन्न OR प्राप्त कर लेता है। 
इसलिए सोलह लाखपर्यन्त जपों का निरुपण किया गया है ( विवेक, २६. ce)! 
| क देहस्थित हानसमादान-धर्मा हंसस्प प्राण, मन्त्र देवता से ऐकात्य प्राप्त कर के संकुचित अणुर्प आला, 
| मा देवी एवं शिवस्प में स्फुरित होता है। इसलिए” वह हंसाख्य प्राण अन्य है एवं गै अन्य हूँ” यह विकल्प 
रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा विकल्प रखने वाले को सिद्धि एवं मुक्ति प्राप्त नहीं होत है (तत्र, २६ 
MER) शुद्ध-अशुद्ध विकल्पों का त्याग ही एकान्त कहा जाता है। उस एकान्त में स्थित होकर यह प्राण स्वा 
पौ जप एवं होम करता है। प्राण के सहज नाद की आगर्शगरप रांजल्पवृत्ति ही जप कही जाती है। उसरे युक्त 
वग कहा गया $ पू नसत eet आ पठ की स्वत ग 
| संविदो का द्वादशान्त में लय आहुतिक्रियां है। अन्य दस उसके समीप पचे प्रवास है। इसलिए 
| त ल (जो शून रा) बताई गई है (ए as ८२-८४) 
अन्तर्गत स्थान एवं देह की शुद्धि, यागस्यान पर कुलजा के 
े दे A पौठादि न्या, दीपक, जप, होग आदि दृत्े के प सि स 7 
`. मानवीस्प मानी जाती है, के साथ अर्चना करने का विधान किया गवा Š | ३० एक ` 
| जाता है क्योंकि यह मुख्य चक्र अर्थात्‌ योगिनी qm से समबन्धित है एवं यह परसंवित की प्रात | 
W है। खेवरीमत, योन्यर्णव, श्रीसिद्धा, 
आदियाग का निस्पण तन्त्रालोक में श्रीवीरावली, हृदयमट्दारक, 


| FU Bema आदि के र परे किया गया है। 
x TRU _ स्वरुप 


प्रवर्तक सिद्वादि की अर्चना, तर्पण, 


भादियाग "आदेरुख्यवकस्व वाग इति च "(तन २६१६४) जो 
ऐकेल 3... विशिष्ट प्रकार का कौलिकयाग है A करने वाला होने से परम गोपनीव 


| एवं वालों को मोहित दैनिक 
x in RRR करने वाला है। इसमें पूजा, दैनिक हवनादि 
i "सुख एव इच्छानुस ुवितमुवित j आनि में आहुति, 
४ ने प्क से किए जाते है। इसमें सागान्य वागे गे काम गे आने वाले, FS 
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पाहन, विसर्जन, मूर्तिवागकरण, आसन, पतव बाह्वद्व्य आदि वस्तुओं एवं वधाने का परके 3; 

से पूर्ण यह वज्ञ महानन्द एवं सिद्धि को देने वाला है। इसे महाधन की dÑ im ñ 
a Ara वालों, अस्मि, लोमी, गावी, कूर एवं जिज्ञासु को कदापि नही ब्ला र 
(विवेक, २६ १६६)! ० डा x 


ke उस बल च की स्थापना करनी वाहे जिससे समसत दे दा a 
उके अनुसार ere यहाँ अभिप्रेत Ë । अभिनवरुप्त के अनुसार देह हौ सत्यका ha 
राग है, वही देवताचक से युक्त श्रेष्ठ पूजाधाम है | वही मुख्य त्रित्रिशूलाब्जखचकस्प मुख्य maq iqi 
बाहर एवं भीतर देवता चक्र का, उनके अपने-अपने मन्त्र परामर्श एवं कुण्डगोलकादि आनन्ददायी रसे हे 
यज्ञ किया जाना चाहिये। यह यजन, सृष्टि एवं संहारविधि से अर्थात्‌ शान्त एवं उदित स्प मे किया जन बै 


(तनत्रा,,२६. १७0-७३ )। 


तर्पण:- | 
. " आनन्ददायी द्रव्यो के स्पर्श से संविच्चक्र तत्काल उढ्बुद्व होता है एवं उसका स्वामी समस्त arl a 
तृप्त करते हुए परमधाम को प्राप्त होता Š । इसलिए अनुयाग में उक्त विधि से हृदयहारी द्रव्ये ब्रा aks 
तर्पण किया जाना चाहिये ( तन्त्रा.,२६. १७४-७५ )। अभिनवगुप्त ने अपने स्तोत्र में यही कहा है कि" गै देस 
देक्सदन में, आनन्दसन्दोह करने वाले स्वमावपुष्यो से देवी सहित तुम्हारी सदैव अर्चना करता हँ 
देह की ही भत प्राण पर आश्रित देवतागणो का भी तर्पण किया जाता Š प्राणवृत्ति का ब्रहमनासादि से 
का मेदन करते हुए द्वदशान्त में पहुँचना एवं वही पर स्थित चन्द्र का सवित होना ही प्राणाभरित देवों ब ह 
है जिससे तत्काल ज्ञान एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है तन्त्र. २६ १७८-८0) | 
पग किया सविना पर आश्रित देवीचक का विश्व प्रवेग के र समो 
कौर Rm सवव जिसमें लीन हो जात है, ऐसी कालानि के समन वि अर 
टक ही संविद्देवी का तर्पण है (तन्त्रा, २६ १८१-२)। 
धिच परमतल्व आननदरवस है"। वैदिक दाने मे ख॑ पृ, 
कत ल झो ह रि कै ग हौ गाना गया है- "आनो रहोस 
sa यह है कि वह आनन्द के लौकिक - अलौकिक समी सक्यो ळे म 
अलौकिक आनन्द 1 Q उसकी प्राप्ति के उपायभूत मकार-त्रय मद्य, मांस, HE से Š 
. स्न्‌ की प्राप्ति के उपाय होते हे सस ह आरी | 
अपितृ इस लौकिक qayaq इस प्रकार केवल आत्मा का 
| अनुभूत आनन्द भी परमानन्द का ही एक रुप है। इस प्रकार लौकिक 
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म मांस, मैयुनादि से उद्भूत है, भी ब्रहमस्वर्प ही : छ 
वे "वलन कले वला लवर 
" "आष्ठ्वान्तत्रितवासेवी ब्रहूमचारी स उच्यते"- (Te वस) ओष्ठ्य पवर्ग 
ग Š आरम्भ होने वाले मकार- त्रय-- मद्य, मांस व मैथुन का सेवन बरहमचारो के 
| लख का उपभोग वासनापूर्ति की दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिये, अपितु स्वात्मानन्द की 

| मे केस गे इनक प्रवेग किया जाना चाडिवे। हसीलिए जो लोग इस मर का asin नोन 
| किवेळा-पूर्ति के लिए करते है वे शास्त्रों में अनिर्दिष्ट विधान को करने के कारण एवं जो 
का के कारण कुलयाग में इनका प्रयोग नहीं करते है, वे सत्रि विधान को न करने के कारण as 
है म में जाते हैं। उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया Š इस प्रकार आदिवाग के लिए यह आवश्यक है 
| Ë इसे पर-संवित्‌-समावेश की दृष्टि से ही किया जाय। वे निर्विकल्पवृत्ति वाले महान्‌ ज्ञानी ही इस याग को 
| ठसे के अधिकारी हैं जो शरीर द्वारा सर्वोत्तम आनन्द का अनुभव करते समय भी अपनी प्राणवृत्ति को 
| खा, में प्रविष्ट करवा सकते हैं और यह परीक्षण कर सकते है कि उनका संविदद्ैत-माव में चित्त स्थिर हुआ 
al mal (विवेक , २६ 102 ) 1 साधना का यह स्वरुप और उद्देश्य क्या सामान्यजन पा सकता था, अथवा वह ` 
|| S बाह्य स्वस्प से आकृष्ट होकर साधना से भ्रष्ट भी हो सकता था। और फिर, साधना की माया अथवा 
उसके अद्वेभाव का निर्णय कैसे होगा- इन प्रश्नों को संविदद्वैतमाव अथवा तादात्म्य के आधार पर हल करना 
ब्रावहारिक प्रतीत नहीं होता। 

जिस प्रकार वैदिकयाग पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार आदियाग के लिए दूती अपरिहार्य है। 
r गपि पराशक्ति नित्य उदित रहती है तथापि कौलिकविधि के द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए बाहृयचर्या अनिवार्य 
j| (खं बाहूयर्या दूती के बिना पूर्ण नहीं हो सकती । बाह्यचर्या-विधि रहस्वपूर्ण है इसलिए इसका अधिक विवरण 
Tee नहीं होता । तन्त्रालोक एवं विवेक में उपलब्ध यत्किचित्‌ विवरणों के आधार पर इसका स्वरुप निरुपित 
| ॥ बह्ववर्या में दूती का स्थान प्रमुख है इसलिए सर्वप्रथम त्रिशिरोमैरव एवं तन्त्रराजभट्टारक आदि शास्त्रों के 
x भधर पर दूती का स्वरुप निरुपित है | 


के अन्त में आने वाला 
लिए विहित है। किन्तु झा 


रमैव के अनुसार दूती मतवाले नयनों वाली, बिम्बफल के समान ओष्ठपुट, सुन्दर दन्तपंक्ति एवं 
सहित सुन्दर मुख वाली होनी चाहिये। उसके नेत्र भीत बालमृग के समान हो एवं मनोहरहास से युक्त हो। 
प उडते हुए भ्रमर-समृह के समान हों । उसकी मौह कामदेव के धनुष के समान एवं दृष्टि सरस हो। 
"8 किरणो के समान भुभ्रवर्ण हो, कर्णाभण्ण से शोमित हो, आमूपणों से युक्त कम्बुकण्ठ हो। गज कुम 
"प नत स्तनो के भार से कुछ झुकी हुई हो । कंगनादि से युक्त सुन्दर आकार की यक 
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पाच फणो के समान ग्रथित अंगुलियों वाला हाथ हो। रत्न से निकलती हुई किरणों के समान कान्त 
š पूर्ण चन्द्र के समान लावण्ुक्त मुख वाली एवं मनोहर हो। इन्द्रधनुष अथवा सिंहग्रेर अका छ; 
7 समान नाजुक कमर वाली हो । रम्भा के समान अथवा हाथी की सूंड के समान श्रेष्ठ जंघा वाली h | 
पहि के समान आमा वाले गुल्फा एवं पैरों वाली हो। लटकते हुए स्वर्णामूषण एवं हारं से wifu a 
हुए मंजीरों की झंकार के समान मुखर करधनी वाली हो। उसकी मतवाले हाथी के समान गति हो qw 
नामि हो। हंस के समान गद्गद्‌ वाणी हो, शुभभाषिणी हो । भुजबन्ध एवं सुगन्धयुक्त पुष्यं की माला से mÑ 
हो। पाँच फणों कले विशाल सर्प के समान दिखाई देती हो, श्रेष्ठ ताम्बूल की इच्छा वाली Q नृत्य गत 
समय, नर्तकी अथवा गायिका के मुख से स्वतः ( नृत्यगीत सीत्कारलीलाकुट्टमितावृताम्‌) निकलने वली wi 
समान सहज नादामर्श से युक्त हो। लोभ एवं मोह से मुक्त चित्त वाली, देवी की अनन्य भक्त, nÀ 
भैरव - तादात्य के द्वारा निरन्तर आनन्द का अनुभव करती हो ( विवेक , २६ १00) । दूती के इन समर 
` प्रतीत होता है कि शास्त्रकारो के अनुसार वही स्त्री जिसमें कामसूत्रं में रति के प्रसंग में वार्त at i 
= 
योग्य होती है। 
तन्त्रराजभद्टारक में निस्पित दूती के लक्षणों में उसके बाहृय स्वरुप की अपेक्षा आन्तरिक गुणे प 
बल दिया गया Š | तदनुसार जो स्त्री सुभगा हो, सत्य-परायणा हो, दैशिक की आज्ञाकारिणी गे, गति 
सुन्दर स्वरुप वाली, सात्तिवक, आसक्तिरहित और मैरवीय आचरण से सम्पन्न हो देवताए भी जिते फॅ 
इच्छा करते हों। सदेव अद्रैतमाव में लीन रहने वाली व उसीका अभ्यास करने वाली, व्रत का दूत रे | 
करने वाली हो, निर्मल बुद्धि वाली हो, सभी को पुत्र के समान समझती हो, सदाचारी कूल मे उपन | 
कोई सन्तान न हुई हो। सुन्दर बालों वाली, मदमस्त सुकोमल अंगों वाली, हासपूर्वक सुदर त 
रला. नि Feta qel, आति के लिए qea अहंकार से रहित व निर्मल हो, मत्र Š ति | 
कर दिया हो । नित्य, नैमित्तिक एवं पर्वसम्बन्धी कर्मों को करने वाली हो, IEA ॥ 
| e 


सा र कह . पले सै दले होने के कारण अगि ने aa TT a| 
+ होना बतावा है-शक्तेर्लणमेतावत्तद्रतो हृयविभेदिता।" (तन्त्र, २६ “a | 


e S है कि जाति, आयु आदि की अपेक्षा नहीं करते हुए अमेव-सामरश 
सम्मिलित किया जाना चाहिये (ET. २६ १०१अब)। 


- स के पार ने गरे r 
Tq जित के तीन प्रकार जन्या, जनिका व सहजा है जो कग: कार, हेतु एस x 
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कसाय साधना में प्रवृत्ति के कारण होते है । इन तीनों प्रकारो के साक्षात्‌ एवं परम्परा के आधार पर 
aà प्रकार होते हैं यथा साक्षात कार्य सम्बन्ध से एवं कार्य से ad होने पर एव हू का भी पृ म 
पर खं सहोत्यित का. भी कार्य होने पर "कावहितुसहोत्यत्वालौधसाक्वादन्यया" (विवेक २६ १०३ ) अन्यत्र 


दृतियों के स्वर्प.के आधार पर उनके वेगवती, संहारी, त्रैलोक्यक्षोमिणी, अर्धवीरासना, वकाकीला आदि नाम भी 
बताए गए हें ( विवेक, २६. १0३ )। 


वौत-विधिः- 

दूती को शक्ति का मानवीकृत रुप एवं स्वयं को शिवस्प समझते हुए साधक को वे समस्त क्रियां करनी 
चाहिये जिन्हें दम्पति रति-क्रीड़ा के अन्तर्गत करते है। उनके गाव्यम से अपनी समस्त इन्द्रियों को तृप्त करने पर 
परमानन्द का उदय होता है। इस प्रकार दूती के साथ स्थापित किया जाने वाला सम्बन्ध न तो पूर्णतः लौकिक 
रवत्‌ शारीरिक, होता है और न ही पूर्णतः अलौकिक अर्थात्‌ मानसिक। यह सम्बन्ध लौकिक - अलौकिक से परे 


वदात्यस्प अथवा उससे भी आगे की स्थिति में होता है। शक्ति एवं शक्तिमान्‌ का अपनी इन्द्रियों पर इतना 


नियत्रण होना चाहिये कि वे आनन्द के उदय के anil में अपना ध्यान इन्द्रियानुभूति की ओर से हटाकर उसे 
केवल आनन्द ( शिवशक्ति के ऐकात्म्य) पर केन्द्रित कर सकें। यागल की इस स्थिति Š समस्त मेदो का लय हो 
जता है। संविद्विसर्ग की यह स्थिति शान्त एवं उदित दोनों अवस्थाओं की उ्पत्तिस्थान-मूत है। 

याग के लिए सामान्यतया प्रयोग में लाए जाने वाले बाहूव उपकरणों एवं क्रियाओं का प्रस्तुत वाग में स्थान 
र है। कुलयाग Ñ इनके स्थानापन्न उपकरणों एवं कियाओ का स्वस्प जवरय द्रा प्रस्तुत मैरवाग के उद्धरण 
` स्पष्ट होता Š । इसके अनुसार कुलपूजन में पुरुष पूजक होता है एवं त्री की पूजा की जती है। दोने की 
NER प्रीति ही देवता का आवाहन है एवं sasa पुष्प स्वस्प है । दोनों का आलिंगन धमत एवं शरीर चर 
पत है। प्रिया का वाग्जाल मन्त्र है एवं अधरामृत जपस्वस्प है । योनि कुड ह, लिंग qa है एवं भूर 

a है। qá आज्यस्वरुप है। विसर्जन के आनन्दकाल में शब्द, स्पर्श, स्प, रस, गन्थ इन 

"भर की वस्तुओं की सन्तति समाधि है, जिसका ज्ञान हो जाने पर साधक शिव को प्राप्त कर लेता है 


( > 


aa a ए साधना में संभोग को cers गाना गया है, यह कहाँ तक उचित अथवा आति À, A 


| ॥३, विधि से कैसे साधना की आध्यालिक विधि बन गवा व इन दोनो विधियो मे विमाजन रेखा कय 
` भेदसयोग न 
E वैयक्तिक परीक्षण 
x साघना है निष्ठ 

| वाम Bio , जिसका प्रदर्शन अथवा वस्तु 


गूढ समस्याएं है। प्रत्येक साधना-विधि का उपयोग एवं दुरपयोग दोनों सम्भव है। प्रस्तुत सा 


हो पाए, इसका वस्तुनिष्ठ क्या होगा? वर ae वेग के व से प्रत n 


qaa की ओर ले जाने के कारण 
न हे, साधनामार्ग निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति AN 3 
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शास्त्रो में अनेकत्र स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया गया है- 

"adi कुर्यात्तु कार्यार्थी न पुनः काममोहितः" 
"Ruel रमयेत्कान्ता न लौल्येन कदाचन" | 
यह साधना शारीरिक वासनापूर्ति का साधन नहीं है। अपितु साधक एवं साधिका के लिए वह अ 
कि वे परस्पर एक-दूसरे को (एवं स्वयं को ) शिव एवं शक्ति के रुप में देखें। राग-मोह, पाप आदि से wa 
रखने वाली लौकिक बुद्धिं या विचारों को मन में न आने दें एवं इस सम्पूर्ण क्रिया को उच्चतम ज्ञान-भक्न र 
करें। इसमें परस्त्री से सम्बन्धजनित पापादि की शंका करने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि कृत्य किस मल 
अथवा उद्देश्य से किया जा रहा है, वही उसके औचित्य-अनौचित्य का निर्धारण करता है। न्याव-साब्य 
दण्डविधानों में भी अपराधकार्य के मूल में निहित भावना का ध्यान रखा जाता है | कुलयाग के अन्तत दह 
साय की जाने वाली क्रिवा भी परसंवित्‌ - प्राप्ति का उपाय होने के कारण आदरणीय है एवं zaza 
भेरवाग में निर्दिष्ट संयोग साधना, विषयो से निवृत्ति का नहीं, अपितु उसकी पूर्णता और रसवत्ता का प्रतल 
है। वस्तुतः संपूर्ण शैव साधना का केन्द्रीय सिद्धान्त लौकिक-अलौकिक, शुद्र-अशुद्र विधि भि 
परवृत्ति-निवृत्ति, विषवता-विषविता के द्वैत को अस्वीकार कर इससे परे जाकर एकात्मभाव, पूर्णभाव व पर 
की स्थापना है, केवल बुद्धि से ही नहीं, देह से भी। संपूर्ण देह, नारी या पुरुष की, यकि दोनों की छ सा 
चदि में आहूत होकर भैरव बनजावे - तो सभी लौकिक प्रश्न अनर्थक हो जाते हैं, नहीं हो सके तो सब पवर 
हो जाता है। ........ आगे चलकर मक्तिवादी सन्तों ने पिया की सेज सूली ऊपर बिछाकर मिलने की र 
अभिलाषा जगाई ú और राम की बहुरिया भी उसी तरह उतावली थी। अरब और खिस्तीय परंपरा की रछ 
विधियों में भी देह का समर्पण भाव और उसकी लैगिक प्रतीको में अभिव्यक्ति मिलती है। अतः ताति र्ण 
SU पकष शैवदृष्टि से कितना भी प्रधान हो, पर उसके मूल बीज वेद में ही नहीं, अपितु उसके विवि 
अम. À ते हे! जब à स्प विकृत लग है तो या तो प्रकवा के वार इली अन x 
` “ख्या की जाती है अथवा इन्हें सीधे बुरा बताया जाता है। पर सम्यता उस नवे दौर १ 


जने बहे परम न सव का गे की जे वाली किया पर रागजिक s RE दृ s x 
asas पर विचार छिया है। सवं a एव स्मातीविधि से किए जाने वाले गे मी |. 
| नवो का उल्लेख मिलता È tara यज्ञ मे मद्य का, नरोध, अवग गस * | 
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झे प्रवेग से कुलयाग भे अशुद्धि की आशंका करना उचित नहीं है। शता एवं उदा कसत मं न होकर 


की भावना एवं लक्ष्य के आधार 
पर किया जाना चाहिये ( तन्त्रा., ३. २७२; विवेक ,३.२६६ )। संवित्‌ 
उसकी प्राप्ति करवाने का उपाय है वह निश्चय ही शुद्र है। r 
sl, जो शक्ति का मानवीर है, को आदरपूर्वक यागस्थान पर लाकर उसकी शक्तस में एवं स्वयं की 
त में अर्चना करके एवं परस्पर तर्पण (qta) करके अन्तरंग क्रम से मुख्य चक्र का पूजन किया जाना 
TRA (FAL, २६. १०४स-पब) | शक्ति एवं शक्तिमान्‌ के, संघट्टवेला में, परस्पर औन्मुख्य से सृष्टि एवं 
झन सवस में विशान्ति से संहार होता है। इससे sea उभवमयी स्थिति का उल्लास तुब मे होता है और 
व्ह स्वत: उदित होता है । इसलिए शक्ति एवं शक्तिमान्‌ का मेलक उत्तम कहा गया है (AL, २६. १0४अब)। 
रहस के अनुसार कुलयाग के अन्तर्गत करणी कर्म Paña है- 

7 का पुनः पुनः, पान, संवित्‌ के मनोमय होने पर्यन्त करना चाहिये, यदि उसमें विकार हो तो वह पान 
ह. रन ह! मकृपानपरावण मती शक को रे मेस कसै हर दै क केरा 
sda बरा तर्पण करे । शक्ति का yee sm पन व वीर क दर छोड़ा हुआ खाना चाहिये। 
afad क ` स मोन नि ज 6 जम ता आओ 
क मट, वदे से सुट मस स a 
TA , वेक्षिणा व वन्दना से गुरु को सन्तुष्ट करके नित्यकर्म में सिद्विदायी उसकी आज्ञा को 

पया दर, १८. ६-१३ )। 


भेस aye (१० ३८, माग १) में संगृहीत, महार्यमंजरी में क्रमोदयशास्त्र के उद्धरण के अनुसार समस्त 
| Qi निःसंशय योगिनी होती है । कुलयाग के अन्तर्गत, सामान्य याग में की जने वाली देहु की 
Q छ द एव भाँति लर योनि गे नवाहरी विद्या 
पषा ३ “पं आत्मा की शुद्धि की माति योनि-शुद्धि का विधान है। इसके लिए वो 

Q 


"क्षर विद्या का न्यास किया जाता है। नवाधर मत के ब्रा लिग की पौठ के समन erat 


_ Mg = 
| igs एवं सत्री स्वयं की शिव एवं शक्ति गे भावना करते है एवं स्यक पुर अपनी रि 


तवि क मधु के समान मन्थन करता Ë । यह योगिनीमेलन गुरु चक्र की पूजा के लिए किया जाता है। 
a रिरंसा सम्भावना से इन्कार नहीं किया 
की जाने वाली क्रिया में लौकिक रिरंसा के प्रवेश की i 
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म पली का परिग्रहण नहीं किया गया है। साधक एवं साधिका को निरन्तर स्वयं के ART qas 
करते रहने का निर्देश दिया गया है, साथ ही क्रिया में प्रवृत्त होने पर भी आवश्यकतानुसार वृत्ति 
विधान है, जिससे लौकिक आनन्द-मेग्राकी सम्भावना नहीं रहती । तथापि यह कहा जा सकता है कि d 
इस साधना में लौकिक काममाव का प्रवेश. होने लगा और यह व्यभिचार का रुप धारण करने a सम | 
इस स्थिति के निराकरण के लिए मैथुन का प्रतीकात्गक अर्थ किया गया, जिसके अनुसार पराशक्ति का अरे 


मिलन ही मैथुन है- 


पराशवत्यात्ममिथुनसंयोगादानन्दनिर्भरः । | 
य आस्ते मैथुन तत्‌ स्यादपरे स्त्रीनिषेवकाः 11 -कु0त0, Y. ११२ 


वृत्तिप्रतिक्षेप से तात्पर्य यह है कि जब अनुचक्रर्स इन्द्रियां अपने-अपने विषयों के सम्पर्क से उच्चतम आनन्द का अगु 
रही हों, उस समय साधक उनसे असम्पृक्त होकर अपनी प्रणशक्ति को उन इन्द्रियों अथवा आनन्द की ओर से हव नर 
मध्यधाम में प्रदेश कराते हुए स्वस्प-विश्रान्ति को प्राप्त कर सके। यह वस्तुतः आत्मावलोकन की प्रक्रिया है, जिसे क्र 
साधक अपनी वृत्तियों एवं स्वयं पर अपने नियन्त्रण की परीक्षा करता है, कि वह एक अनुभूति के उच्चतर शिखर पर अर 
रहते हुए भी हठात्‌ अपने आपको उससे विलग कर अन्यत्र स्थित कर सकता है कि नहीं। 


चित्रगुसंघद्ट मुद्रा 

शरैयोगसंचरशास्त्र में वोगिनियों के लिए प्रिय परम मुद्रा, जिसे चित्रगुसंघट्ट मुद्रा कहा गवा है bal 
शक्ति - शक्तिमान्‌ की संघट्टरुस इस मुद्रा का प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से Pam किया गवा है। परी 
का उदित (क्रियोन्मुख) रुप शक्ति, कुण्ड अथवा योनि 2 
अवस्थिति मानी गई Š | शान्तस्य शिवलिंग स्वरुप है, इसमें सूर्य की अवस्थिति मानी गई है। wl 
का मेलक परम पद k विवेक ,२६ १४३ )। शक्ति के उदित स्प से सृष्टि का, शिव के qaq से र. 
एव दोनों के सट से समसत seabed को समाप्त करने वाले अनाख्य पद का उद देत है EF 

शास्र द्वरा निरुपित इस त्रिविध विसर्ग तन्त्रा ., २६ १४२-४२ब) में मेलक उत्तम पद को प्रा 
बवा गवा 1 प्र गु मेलक स्स है। इसके अन्तरगत त्रिकोण शब्दवाच्य योनि पर आधि त a 
मग्डलव्हद कमल अर्थात्‌ लिग, जो पोडशदलात्मक चन्द्रकमल के मूलमागर नाल अर्थात्‌ म्ही zt" | 
पून उत्पत्तिधाम है, से सदैव गुम्फित है, ऐसे स्त्रीपुरुषसम्बन्धी सरोज युगल की जेत्‌ | 
सूर्व की कलाओं के संघद्ट से अलि की उत्पत्ति होती है-- 
शुचिर्नामाग्निरुद्भूत: संघद्टात्सूर्वसोमयो |" an? | 
त मर तिल भाम के क À सजत के संग विरार | 
ते । च s seu इस ge कृत रे हल इक | 
क ae २६. १३०स-४४ब)। इस मेलक से जो अंकुर गष होव छ * | 
बालक श्रीवीरावलीशास्त्र के अनुसार गर्भस्थ शिव 5 ait 


शास्त्रों का ज्ञाता x | 
eae, होता है। val SRE Pig AMA cae, जाता है। 


x ee गय और इसमें भी प्रमुख से मैथुन को अपने शास्त्रसगगत कर्मकाण्ड 


कि 
| परक गया द ए उतर की योगिक साधन है जिसे लि अगन 
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शक्ति एवं शक्तिमान्‌ के प्रस्तुत खेचर मुद्रा À आविष्ट होने के पश्चात्‌ उन्हे अपने पानु उपभोग लीला, हास 


| s क्रियाओं में जो अनुभव होता है, वह उष्टविध विमर्श परम मनय माना गया है। ये आठ प्रकार अव्यक्त 
। uñ. राव, स्फोट, श्रुति, नाद, नादान्त एवं अनाहत है | इनसे सम्बन्धित चक्राष्टक पर आर्ट होकर सहज जप 


क आचरण करने वाला साधक परमधाम में अष्टकलाभिन्न भैरवाष्टक पद को प्राप्त करता Š | चक्राष्टक है- 
प्रणापान, बुद्धि, कान, नेत्र, दोनों लिंगो का स्पर्शमात्र, RRR, AAMA एवं यामलचक्र। प्राणियों में हृदय से 
लेकर द्रदशान्त तक प्राणगमन की प्रक्रिया में हकार का सहज नाद होता रहता है, जो रति-सौख्य के प्रसंग में 
Wd के कण्ठ से स्थूल एवं अस्फुट रुप "हा हा" शब्दों के स्प में सुनाई देता हे, उस कुचमध्यास्थित हृदयदेश 
सै अविध एवं. अर्धचन्द्रादि अष्टकलाओं से उल्लसित होने वाले नादमैरव की प्राप्ति होती है। अर्धचन्द्र नाद 
wake शक्ति के माध्यम. से होने वाली यह परमा मान्त्री व्याप्ति कही गई है (TAL, २६ (५४स-६0ब)] 

कौलिक साधना की यह प्रक्रिया अलेख्य है क्योंकि यह मुख्यचक्रस्प आनन्दधाग योगिनीव गे स्थित है एवं 
का से परम्परया संक्रमित होती है। योगिनीवक में होने वाली अनुभूति संवित्‌-स्वस्प होती है एवं संवित्‌ का 
बन कथमपि संभव नहीं है ( तन्तरा.. २६. १२४स-२६ब )। 

आदियाग का प्रस्तुत विधान श्रौत एवं स्मार्तविधि के अनुसार किए जने वाले गर्भाधानादि संस्कारों से 
व है। धर्मशास्त्रकारों का मानना Š कि इन संस्कारों के माध्यम से रजोवीर्य - सम्बन्धी दोषों का निराकरण 
पैक शुद एवं योग्य सन्तति उत्पन्न होती है। संस्कारतत्त्व (प० ००) में दिए गए हारीत के उद्वरण के 
PR जब कोई व्यक्ति गर्भाधान विधि के अनुसार सम्भोग करता है तो वह अपनी पलो में वेदाध्यवन के योग्य 
१ स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार के द्वारा वह गर्म को पुरुष या नर बनाता है, सीमन्तेन्नवन के द्रा वह 

पिता से उत्पन्न दोषों को दूर करता है, बीज, रक्त एवं भू से उत्पन दोष जाक, नामकरण, 
के (करण एवं समाव संस्कार से दूर होते ह] इस प्रकार इन सब संस्कार से सत्ता विभ 
kun (करन कर के पकिता का असन विन sx तकात सई 


मानी जा सकती है। 


TR- में सम्मिलित करने के कारण 


नि की वेदानुयायियो में जिस साधना के अन्तर्गत मैथुन का 
यियों द्वारा प्रायः निन्दा की जाती š ! qawa स्ववा निषेध है। 


भी काम-भावना से रहित होकर किए जाने वाले री-रा के प्रमाण उपल्ध है 
"घृतोनाभ्यज्य गात्राणि तैलेनापि घृतेन वा। 
मुखान्मुखं परिहरन्‌ गात्रैगात्राण्यसंस्पृशन्‌। । 
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| कुले तदवशेषे च सन्तानार्थ न कामत: | 
| 'निवुक्तो गुरुमिर्गच्छेद्भरातुर्भाया यवीयसः 11" 

साय ही वैदिक परम्परा में यों के सन्दर्भ में मियुनीकरण की प्रवृत्ति प्रधानता से पाई जती la 
द्रव्य. Wet = 
(स्त्री) एवं सुवा (पुरुष) वेदी (स्त्री) एवं आग्नि (qo) का मिथुन प्रमुख एवं अनेकत्र Ae है। m; 
अतिरिक्त सोम के शुद्ध एवं मिश्रित रुप का. भी मिथुन माना गया है । सोम मरने के मिट्टी एवं लकी के फ 
मियुनरुप ë | चावल (पु0) एवं घी (स्त्री) शूर्प ( qo ) एवं अग्निहोत्रवणी (सत्री ) स्फयकपाल (n) sim 
(स्त्री)'उलूखल (स्त्री) व मूसल (पु० ); दृषद्‌ (स्त्री) व उपल ( qo ) आदि के मिथुन भी उल्लेबनव है n 
ब्रा0, ३.३८ एवं मै0स0, ४.६.३ )। 

यशीयकृत्यो के अन्तर्गत दर्शपूर्णमास यज्ञ के लिए पानी लाने की क्रिया को प्रणयन एवं पानी को प्रणीत ख 
जाता है। अग्नि एवं प्रणीता जल का मिथुनीकरण किया गया Š | आग्नि उत्पन्न करने की क्रिया में सर 
मध्यमन्यक भाव को देखा जाता है ( श0ब्रा0, १. १.१.१२ एवं २१)। 

वैदिक मन्त्रो के अन्तर्गत प्रणव को पुरुष एवं उसके वाणीरुप को स्त्रीस्प माना है। स्वाहा को आगि 
के स्प मे माना गवा है। ZFA अथवा युगलस्प में अश्‍विनी देवता, अग्नि एवं सोम स्वयं ही करप mali 
गिधुन मे द्यावापूथिवी अनेकत्र उदिदष्ट है। 
RIRE (११३.३.१) में वैदिक कर्मकाण्ड में प्रयुक्त प्रमुख मिथुनों का छ: प्रकारो में निस्पण विय 


है-' 
"यजन. उसकी पत्नी २: बहड़ा एवं अग्निहोत्री की गाय 
१. पैदी एवं ज्वाला अथवा चिंगारी ४. मुक्‌ एवं सुवा 
y. z e š 
आहवनीय अग्नि एवं समिधा & हवि एवं स्वाहाकार । xa | 


मे मिधुनीकरण का प्रयोग प्रतीकात्मक रुप में अधिक है। दाम्पत्य-क्रीढ़ा I À | 
निदुनीकरण कछ ही स्थलों पर किया गया है। महाव्रत में मागध द्वारा दाम्पत्य-क्रीडा का निग = 
SHR दक्षिणे वेद्न्ते मियुनीकारवन्ति मियुनत्वाय प्रजननाय" ( जै0ब्रा0, ॥ Bou ) 1 वजमानपली W 
समबन्ध यया अश्वमेध-यजञ गे आव के साथ एवं अन्य स्थल पर वृषाकपि के साथ Peel x 
वास्तविक न होकर अभिप्रायात्मक या प्रतीकात्मक प्रतीत होते है | a| 
“Pr में परमत के आनन्दात्यक स्वरूप को समझाने के लिये लौकिक आन के अर्श्ल | 
"या पियवा स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाहं किचन वेद नान्तरस तें तद्‌ met (85 
TERRA की मान्यता के अनुसार के कारण फे 
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ü 


` चिक, ३ | 
हेरा आनन्ददायी 
N र गुख्यवक योगिनीवका का पूजन आनन्ददायी र्य से करे का बिधान SPSS ह 


पति एव कने wat wa धूप, गालादि के द्वारा अनुवक्को के गाध्यग रो गुख्य 
x वरको WEE को प्राप्त होती है (तन्त्रा, २६ १०० 
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न्त है जो हदय को प्रफुल्लित करता है । यही स्थिति दूतीयाग जे गी होती है जो परमानन्द की अनुभुति 
9 ओर ले जाती है । स्पन्दकापका गें भी कहा गया है कि क्रोध, स्नेहादि भाव जब अपनी चरम सीमा पर होते 


x La इय निप्किय हो जाती š एवं स्पन्द तत्त्व की स्पष्ट अनुभूति होतो है। यदि योगी इस अनुपूति के लिए 
| त प्रवलशील है तो इन भावों के उद्भूत होते समय वह अपनी इनि को उस विषय रो हटा कर अन्तर्मुखी 


के इसे प्राप्त कर सकता है - 
“ कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे । 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वमवशिष्यते ।।" 
अभिनवगुप्त के अनुसार आदियागरुप क्षोभ के प्रारम्भ, अन्त व विराग में होने वाले सीत्कारादि 
ग हौ अमृतस्वस्प परमधाम की अभिव्यक्ति होती है। सर्वप्रथम इन्द्रियादि करणचक्र के क्षोभोन्मुख होने 
से सौत्कारादि का उदय होता है, तत्पश्चात्‌ उसी में विभ्रान्ति से, परसामरस्यात्मक समावेश के ब्ररा 
लक प्रमातृभाव का निमज्जन होता है एवं चित्रमातृता का उन्मज्जन होता Ë | यही वस्तुतः समाधि है 
(प्रा, एवं विवेक, ३. १६६स-६७ब ) | 
TA चक्रपूजन ( आन्तरक्रग ) 
आदियाग के अनतर्गत चक्रपूजन प्रधान है। चक्र से यहाँ विशेष अर्थ गृहीत है। जही संवत्‌ के आनन्द का 
न होता है अर्थात्‌ आनन्दरुपिणी संवत्‌ जहौ विकास अथवा उच्छलन को प्राप्त करती है, देह में स्थित ज. 
“Fl को चक्र कहा गया Š | आनन्दसन्दोह की मात्रा अववा प्रमुखता की दृष्टि से चक्र के दो प्रकार मुछ एवं 
"क माने गए Š | इन स्थानों की अधिष्ठात्री शक्तियों के स्प 3 करणेश्वरी आदि देवियों की भी कल्पना की 
तुके को तृप्त करने से गुख्य चक मे वशा गानी गई है। उनुवक के अतत पयो शेजे 


ह पदक की गणना है एवं मुख्य चक जिसे योक आनथ आदि कहा गया À दे 
सधक अभिमत के स्थल कामेन्दरि को माना गा ह Ree 
हाह. की व्युत्पत्ति "कसी विकारो, चक तृप्ती, कृतीळेदो, pew आदि ध 


^ आधार पर विकास करने वाला, तृप्त करने वाला, काटने वाला अथवा करने वाला चक होता है (ता 


१०६स-७ब | 


चक्र को तृप्त करते 
pee) | इनि के गाध्यग से संविद्देवी 


Ti कारण यह बाहूययाग तर्पण कहा गया है-- RE 
तपण बाहये विकासस्तच्च ASA" (ततर. २६ १०७सद) | Roe 
संवित्‌ की प्राप्ति क्रम से भी होती है व अकग से भौ। क्रमशः आ 
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बां को तकल s के ब्रा सनतषट करते हुए होता है। इसके अन्तर्गत उ & 
इन्द्रियात संवित्‌ को तदनुकूल आलिंगन-चुम्बनादि विषयों से सन्तुष्ट करके संविन्मरीचि के परिपूरणसे 
होकर शक्तिमान्‌ एवं शक्ति परस्पर उन्मुख होते हुए संघट्ट को प्राप्त करते हैं। त्रिशिरस्तत् के न छ 
| = 
रहती है, योगी को उसी का आश्रय लेकर मुख्य चक्रामक परप्रमातृदशा गें समावेश करना चाहिये। अफे 
विषयों के आस्वादन के चमत्कार से उल्लसित अनुचक्रदेवियाँ संवित्‌ के विश्वान्तिस्थान परमान m 
संविच्चक्र में विभ्रान्त होती हैं (तन्त्रा.. २६. १०६स-११३ब)। इस विश्रान्ति के बिना वे स्वस्परतति एं 
अपने-अपने FA का आहरण करने में असमर्थ होती है, इसलिए वे अपने विपयों के आस्वादन-पूर्वक आनद 
आकांक्षा रखते हुए स्वरुप-लाभ के लिए उन्मुख रहती हैं। ये करणराश्मिरुप देविया संवित्‌ के बाहव आमास 
भावों का आस्वादन करती हुई, उनके माध्यम से संवित्‌ के वास्तविक स्वरुप को प्राप्त कर के उसमें Ruh 
प्राप्त करती है। बाह्यस्प में स्थित पदार्थों की अनुभूति को वे स्वात्मा में समर्पित करती š (तत्र, # 
१३४स-३८्ब)। प्रस्तुत दर्शन के अनुसार यह जड़ जगत्‌ भी परासंवित्‌ का आमासन है एवं उसकी प्रि 
अनुभूति का साधन भी है। इस जगत्‌ के भाग की अनुभूति का परमसंवित्‌ को अर्पण वैष्वणादि अन की 
इन मान्यता (कि समस्त जात्‌ ईश्वर की रचना है, ईश्वर की भक्ति एवं उसे कुछ अर्पण करने वासर 
वस्तुत: उसी की वस्तु उसे लौटा रहा है) "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपि" के अत्यधिक Paz 18 
अर्पण से चक्रेश्वर परमप्रमाता का भी वीर्य वि्षोभ होकर शीध बाहय समुच्छलन होता है (तत्र, Y 
१३८्य-३६)। वैदिक प्रतीकात्मक मिथुन की भाँति यहाँ भी इन्द्रिय-शक्तिरुपिणी अनुच देवियों E 
चक्रेश्वर का मिथुन अभिनवगुप्त के द्वारा निरुपित है। [ | 
गनि wi शित्‌ के समरस के भा एवं उदित दोनो स्प पकराथ उद हते त 
बता है एवं उदित स्प परस्पर सम्मिलित स्प मे स्थित होता है। इन दोनों स्पा से परे अमुत्त धाप जै. 
स उति स्थ ह, को परं कौल कहा गया है। इस स्वत मे परश एवं वभव का कहव म र 
स ह. पररह, sà आलसात्‌ करके साघक स के अवि | 
» २६. ११७-१२०ब)। की 
वते हो वि का पल ल आला गे ओद-भव से विश रहता ठे शॉ 
परामर्श समान स्प से रहता है तथापि शक्ति ही शक्ति से 2. रक 
Sot करती है, शक्तिमान्‌ नहीं। वि क) प्रविकस्वरगध्यादा” अर्घ कि | 
विकसित है, कहा गया है इसीलिए शास्त्रों में शक्ति को "प्रविकस्वरग म सि 
(FAL, २६ १२०स-२१ब)| लोकव्यवहार में मी स्त्री द पु 
सृष्टि उत्पन्न करती है एवं उसका E 
ae मध्यधाम ( पेट ) विकसित होता है । ge 
अमुक देवियों के माध्यम से मुख्य चक्र A व्रा हो नहीं होती, अपवि | 


1 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विविध याग 
में प्रविष्ट शक्तिशक्तिमान्‌ के तारतम्य से देहाभिमान E 
वेला $ समाप्त हो 
ल रे उके अक ना मी aja तै ण 
ka किलर हो जाने पर यह युगल यामल कहलाता है एवं कग mar तरतव ty कहे 
। gee विसा रुप होता है। यह शिव-शक्ति-सामरस्य शान्त एवं उदित अर्थात्‌ वितीर्ण एवं विश्वमय सयो से 
ऐ खं उनका उत्पत्ति-स्थान है ( तन्त्रा., २६. १९४स-१७ब)। सामरस्व की वह अवधारणा at देदान्त के 
Pam ऋम से (जिसे विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय माना जाता है) सर्वथा मिन है । 
शक्ति अथवा स्त्री को परमतत्त्व से भी उच्चस्तर प्रदान करना कौल-सम्रदाव की अपनी विशेषता है, 
तत्त्व का स्वरुप ही शक्तिमय होना है (न शिव: शक्तिरहितो न शक्ति: शिववर्जिता।। - विवेक ३. ६७) 
पी प्राप्ति के लिए जो साधना-मा्ग निर्दिष्ट है, उसमें शक्ति का सहयोग अनिवार्य है। अन्य दर्शन जैसे 
त परमतत्त्व के स्तर पर शक्ति अर्थात्‌ माया को अस्वीकार कर देता है, सांख्य की प्रकृति सक्रिय होने पर 
138 है, इस कारण सृष्टि-विकास को करने वाली होने पर भी उसका श्रेय पाने में असमर्थ है। काशीर 
मर में सृजनकारिणी शक्ति को उसकी योग्यता के अनुस्प स्थान एवं सम्मान प्रदान किया गवा है। 
a ER में भी अन्य धर्म-सम्प्रदाय नारी को हेय, मोक्षमार्ग की बाधिका स्वस्प मानते है। बौद्ध के 
x गै पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। जैनधर्म हिन्दूधर्म, किसी में भी स्त्री को साधना या तपःचर्वा मे 
भा की माना गया है। जबकि कुलज्ञान तो स्त्रीगुख में ही निहित गाना गवा है i उसी के माध्य से 
| पर्पर का निर्वाह होता है-- 
agg जे RR: eiA ic 
जलद aT a en 
जाती है एवं स्त्री के माध्यम से साधक को भी शीघ सिद्धि होती है-- 
tt ate "स्त्रीमुखाच्च भवेत्सिद्धि: सुसिद्धं तसु तत्पदम्‌। |" (विवेक) 
जाति की क्यों नु हो स्त्रियां सदैव योगिनीस्पा मानी गई है- 
"Ram: way य : स्युर्न संशय: I" ( म0म0प0, ८४) 
ने स्वशरीर से भी अधिक सद्भाव से संस्कृत शक्ति को साधना 
“a निद दिया है (तन्त्रा, २६ १२३ब-२४स)] 
x परे = i को ही मुख्यकक 
| a प्रस्तुत साधनाक्रम एवं परसंवित्‌ समावेश की ane. 
६. अथवा शक्ति का न केवल साधना में अपितु शारि का भी सदैव 
A "गन है। यही कारण है कि कुल-परग्रा मं गु के सा उसकी र 
किया जाता है 


— 1. ` an 


(अह 


आवा उपदेश में 
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> तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 
152 
-द्रव्य- ह 

मुख्यचक का तर्पण कुण्डगोलक नामक द्रव्य से किया जाता है । सिद्धि के इच्छुक बुमुधु के लिए ñira 
से, कुण्डगोलक द्रव्य का आहरण करने और उसके द्वारा देवीचक का तर्पण अथवा संविन्नेकट्य का पूज qa 
शुद्धतम शरीर के द्वारा करने का विधान किया गवा है | जबकि मुमुक्ष के लिए स्वात्मा से उल्लसित qaw 
उदित घामो में इन अवस्थाओं की हेतुभूत संघट्टमयी, विसर्गमयी सत्ता के अनुसन्धान का विधान है (तत्र, ३ 
१२६स-२८्ब)। वह ( कुण्डगोलकाहरण ) मी परस्पर मुख से मुख्गामी कहा गया. है | अजर-अमरपद प्रदान करे 
वाला कुलसंज्ञक श्रेष्ठ (द्रव्य) Š CTA, २६. १२६स-२६ब)। कुण्डगोलक द्रव्य के आहरण की दि 
विवेककार के उद्धरण के अनुसार इस प्रकार है | सर्वप्रथम गोलक (लिंग) एवं कुण्ड (योनि) को द्रवित करे 
उनमें स्थित महारस का मुख से ग्रहण करे, तत्पश्चात्‌ उसे शक्ति के मुख में ग्रहण करवाकर पुनः अपने पू) 
लेकर, मद्य से पूरित पात्र में डालना चाहिये | इस प्रकार कल्पित अर्घपात्र समस्त सिद्धियों को देने वाला हेत ह 

उसी द्रव्य के द्वारा चक्र को तृप्त भी किया जाना चाहिये । 

- "चकत्राद्वकप्रयोगेण समाहृत्य महारसम्‌। 
तेन सन्तर्पयेच्चक्रं देवतावीरसंयुतम्‌ I" 

कुण्डगोलक द्रव्य के द्वारा ही मन्त्रविद्या का यजन किया जाना चाहिये--- "उमयोत्येन dik fa 
यजेत्तथा |" | 
सिद्धि की इच्छा से संवित्‌ के अभ्युदित सूप का यजन करने वाले ज्ञानरहित HE साधक मी कई 
देवताओं की परिकल्पना के द्वरा ज्ञान प्राप्त कर लेते Ë | उनके लिए शक्ति से सम्बन्धित योगिक 1 
चक्र में आनन्दरसमव होकर, अपने उसी अभ्युदित स्प से, पूर्वोक्त क्रम से चारों दिशाओं में गोशदि की F° 
विधान किया गया है। मध्यम पद में कुलेश्वर एवं कुलेश्वरी की व उसके बाहर त्रिकोण के तीने Te 
देवियों की व उसके बाहर घतुष्कोण में सिद्धादि चतुष्क एवं द्वादशार में द्वादशकाली एवं अर 5 
अथवा माहेश्यादि अष्टक की पूजा पूर्वतः निरुपित है। इस बाहूय पूजन के साथ स्वयं की देहस ४" 
प iË की पूजा की जातो co, २६ १२८स-३२)। ar 
स्व 
करते हे 1 उस पद में समस्त चक्रस्थित देवतागण भी भावों का क्षय हो जाने से शून्य का आलम्ब | 
अवस्था में विश्रान्त रहते है CTA., २६ १३३स-३४ब)। - l| 
हिक भोग अका Qa के आधार पर कुलवाग ST x 
al अथवा सिद्धि के इच्छुक साधक के लिए निर्दिप्ट साधना भी भोग at | 
मोक्ष के इच्छुक के लिए ज्ञानप्रधान साधना का ही निर्देश किया ग क 
नप शरीर एवं अशरीर, भोगालक तथा ज्ञानात्मक एक साव हैं। जञानप्रकिया के सी 
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सप्तम परिच्छेद 
मन्त्र, मण्डल एवं मुद्रा 


मन्त्र 
मन्त्र कर्मकाण्ड का अविभाज्य अंग Š । वैदिक यागो में प्रत्येक कृत्य से पूर्व निश्चित मन्त्र का प्रयोग अनि | 
होता है। श्रौतसूत्रॉ में अचाओं - साम, यजुष्‌ आदि को मन्त्र की संज्ञा दी गई है (ऋचो यजूंषि सामाति Ag 
मन्त्राः - का0भ्रौ0सू०, ३.१. )। वैदिक wat के पाच प्रकार माने गए हैं - करण मन्त्र, करियमाणनुवद, 
अनुमन्त्रण, जपस्तुति एवं वस्तु-तत्त्वाख्यापक मन्त्र। तान्त्रिक कर्मकाण्ड में मन्त्रों का महत्त्व केवल वत्ति मे 
उपयोग की दृष्टि से ही नहीं है, अपितु ये स्वयं सिद्धि व मुक्ति प्राप्त कराने वाले महत्त्वपूर्ण साधन माने गए है 
किंवा इन्हें परमार्थ-स्वरुप ही स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार वेद में देवता मन्त्रात्मिका है उसी प्रकार ततरे 
भी मन्त्र के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । वैदिक मन्त्र छन्दोबद्ध होता है | वेद स्वयं को ही छन्दस्‌ कहा जत 
है जबकि तान्त्रिक मन्त्र मातृका-मालिनीस्प होते हैं। कलियुग में विशेषरुप से तान्त्रिक मन्त्रों का ही महतत 
स्वीकार किया गया है - | 
"कलौ तन्त्रोदिता मन्त्राः सिद्वास्तूर्णफलप्रदाः | 
शस्ताः कर्मसु सर्वेषु जपयञ्ञक्रियादिषु I" -म0नि0त0, २.१४. | 
तान्त्रिक ग्रन्थों में मन्त्र : स्वरुप 
मन्त्र शब्द "मनु अवबोधने" एवं "तृ पालने" के द्वारा निष्पन्न माना गया है। निरुक्ति एवं स्वस्य देने | 
दृष्टियो से इन्हें मननत्राणधर्मा कहा जाता है-- | 
“मननत्राणधर्मा पूर्णहिंविमर्शपरमार्थों मन्त्र:" - स्व0चि०वि0, ८४ | 
राका विवृत्ति के अनुसार मन्त्र वे महिमामय वर्ण है जिनका स्वभाव मनन करवाना एं ग्रा के | 
à लौकिक एवं लोकोलर Cetera) होते है एवं क्रमशः विकल्प एवं संवित्‌- शक्ति से सन्य ह! | 
(मन्त्र: वर्णमद्टारका; लौकिक पारमेश्वरादिरुपा; मननत्राणस्पाः विकल्पसंविन्मयाः पृ० ३८४) । p | 
स्वच्छन्दतन् के टीकाकार क्षेमराज के अनुसार मननत्राणधर्मात्मक मन्त्र आन्तरिक गु | 
क पर परामर्श त हुए परम ae की प्राप्त के उपाव है एवं इस प्रकार सव प 
होते है Crist अन्तरगुप्ठभाषणात्मकपरपरामर्श सतत्त्वेन मननत्राणधर्मा ACT 
-स्व0त0३0, ११.१३ ) | a x 
संकोच वसो मे चित्त को ही मन्त्र कहा गवा है - "चित्त मन्त्र" (३. १ )। वस्तुतः विति शक्ति क a? | 
च की दशा हौ चित्त है। चेतना: चित्‌ से उरकत बुद्धि चित्त है। वह वित्त जब बाह्य कै at | 
"त करके अन्त हो अपनी विद्रपता के साथ अभेद-विमर्श स्थापित करता है, तब उसै मठ aat | 
लिए इस सूत्र की व्याख्या मे विर्माशनीकार ने कहा है कि मन्त्र देवता के विमर्श में तत्पर छ | 
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षने सामरस्य प्राप्त कर लिया है ऐसे आराधक का चित्त हो मन्त्र है न कि विशेष वर्ण विन्यास 
(ग्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प््राप्ततत्सामरस्यमाराधकचित्तमेव मन्त्र न तु विवित्र्वासंघट्टनामात्रम - 

) Rogoleo, ३.१) । 
महार्थमंजरी की टीका परिमल (go ६४) में उद्धृत क्रमसद्भाव के दुद्रण के अनुसार संवित्‌ की 
पृष्टिस्यितिसंहारमवी अवस्थाओं में से स्थिति मन्त्रसुप होती है - "स्यितिर्मन््रः प्रकीर्तितः" | विवेककार जयरय के 
भुसार मन्त्र ओकारात्मक होता है - "मन्त्र: अकारोकारमकारात्मा" ( विवेक, १. ६३)। 
तत्रालोक में मन्त्र का स्वरुप 
प्रमात-भागं से सम्बन्धित अध्वा के स्थूल YEH एवं पर रुप पद, मन्त्र एवं वर्ण है। वणो को पर इसलिए 
$q गया है कि ये पद एवं मन्त्र दोनों में व्याप्त होते है। वर्ण एवं मन्त्र दोनों शिवस्प है -- 
“सर्वे वणट्मिका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये। 
शक्तिस्तु मातृका शेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका।" शि.सू वि.,पू० ३१. 
वर्ण जब स्थूल जगत्‌ से सम्बन्धित होता Š तो शोधन किए जाने योग्य होता है उसी वर्ण का जब शिवस्प 
।धान किया जाता Š तब शोध्य बन जाता है-- "एवमेक एव वर्णः शिवात्मकतवानुध्यातः शोधकोऽनयथा q शोध्य 
Wa तात्पर्यमू" (- विवेक, १६. २१६)। | 
अभिनवगुप्त के अनुसार पद एवं मन्त्र एक ही Ë - "तदेव च पदं ea" पद बहिमुखता की स्थिति है 
भके Ta अन्तर्मुखता की। प्रमात्रंश का आश्रय लेकर बहुता से WEI होकर अध्वा का जो प्रमाणालक 
भ है उसे ही पद कहा गया है। "पद्यते ज्ञायतेडनेनार्थ:" इस निर्वचन से भी पद अवामालक ही ठहरता Š 
Fa का भी अवगति में समावेश होने से यही प्रमाणालकता में कारण है। प्रकाशवेश के बिना कुछ भी 
हट वग नी है और न ही प्रकाशनकियाहै। इसलिए जब am काही अंग शि तेका नो 
ल माणस पद एवं वही जब प्रमागलकरुप से छु होकर HEH 
की है तब वह राक sa होता है। कम का अभ को कै र 
अभिनवगुप्त त. मलाल Be ain दर अहंपरामर्शात्मक होना है 
| भ अनुसार मननत्राणधर्मात्मक मन्त्र स रहित मत्र गरलालीन बादलों की 
i AEA .............. ३७, १६ स)। अह 
Pts है।. 


' दिगनत्यविहीनासत्‌ sparsa शरदप्रवत्‌" - तत्रा, ३. २ mb F कीर्तितः - 
Y र है (प्रकाशस्यात्मवि 
रे D की आत्मविश्रान्ति अहंभाव ser saan से प्रारंभ होने वाली 
शक्ति हकार तक स्वयं को स्थूल स्पा में आभासित 
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ura होती ÈI इसीलिए अहंपरामर्श सम्पूर्ण विश्व का सूचक, प्रमाता से अभिन्न एवं परम मन qq n 
है (विवेक, ३. २२२)। यहाँ तक. कि श्लोक, गायादि अन्य वृत्त भी आदिमानन्त्ययुक्त होने q a 
( अहं. परामर्शालिका ) दृष्टि से देखे जाने पर मन्त्रस्प ही माने गए हँ (तन्त्रा,, ३. २२४ ) वां में अहंपाम्न ह 
उसे मन्त्रात्मक बनाता Š | वह वर्ण चाहे जितने रुपों या आकारों में आये, वह सब अहंपरामर्श के द्वरा मत्र म 
जा सकता है। यह व्यापक दृष्टि एक प्रकार से समग्र वाइमय को मुक्ति का उपाय बना देती है। सत छ 
साहित्य तया अन्य ललिंतकलाओं को इसीलिए भारतीय दृष्टि में परमार्थ का साधक माना गया Š | 

इस प्रकार मन्त्र विचित्र वर्ण - संरचना मात्र न होकर उच्चतर भूमिका पर स्थित साधक का वह विकार 
संवेदन है जिसके माध्यम से उसे अपनी भौतिक काया में छिपी हुई असीम आत्मशक्ति की अनुभूति होती है, q 
परमतत्त्व के परामर्शपूर्वक परमपद की प्राप्ति होती है। अभिनवगुप्त ने तो उन सामान्य साधकों, जो शिवशक्तिदे 
सामरस्यस्प विमर्श को प्राप्त नहीं कर सकते, के लिए मन्त्रों का उपदेश किया है जिससे उन्हें wd à 
सिद्धि हो सके। इस विमर्श की सामर्थ्य मन्त्र के कलेवर में विद्यमान नहीं है, वे तो स्वयं करणस्वस्प हैं, mË 
प्रतिबुद्ध किए जाने पर ये स्वतन्त्र, चित्स्वस्प, साधक के स्वातळ्य से आविष्ट होकर कर्तृत्व को प्राप्त कर तै 
देहधारियो की इन्द्रिवा कार्य करती हैं (स्प0 का0, २६) | : 

मन्त्र का वास्तविक स्वस्प चिदाविष्ट होना या साधक की संवित्‌ से अभिन्न होना ही है। इसौतिर 
विमर्शनपरक कहा गया है rara विमर्शनात्मा - ई0प्र0वि0, १, ५, १४)। विमर्शन अथवा चैतन्य को लिए 
नहीं किया जा सकता इसलिए लिखित मन्त्रो को निर्जीव माना गया है-- "लिपिस्थस्तु यो मतो Pelt स 
कल्पितः" (TA, ४. ६६)। न केवल लिखित अपितु उच्चारण किया जाने वाला वाचिकस्प मौ ग 
वास्तविक स्वस्प नहीं होता है-- "उच्चार्यमाणा ये म्र न मन्त्राश्चापि तत्दि:" Ropo, t)! 

केवल वर्य मत्र चाहे वे लिखित स्प में हों या उच्चरित स्प मे पशुभाव मै स्थित माने गर है। जरर" 
Wat के मार्ग अर्थात्‌ मध्य-धाम में उच्चारण किया जाता है तब वे पतित्व को प्राप्त करते हैं (सा. 
१० ३३ )। यह विवेचन wat की आंगिकता, बौद्धिकता या वाचनिकता से भिन्न साधना aT 
की सिद्धि पर बल देता है। 8: : 
So स eae करन से हे cee 
होते है एवं दीर्घ स्रों से सं व | 

aon ee पता | 
mena A क शा गुर की s l 

Sain शिष्य š संक्रमित होती है। संवित्‌ का लेखन सम्भव ga? | 
० ४. ६७ १४, ४६४ ३६. २०) मत््र-सेखन का निषेध किया गया है। यदि अनिदै | 
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का निस्पण संकेतों या उसके अंगो के माध्यम से किया जाना चाहिये। es 
संविदभिन्न होने के कारण ही मन्त्रॉ की गोपनीयता पर विशेष बल दिया 
दर्शन गुरु को भी नहीं कराना चाहिये-- 
“स्वमन्त्रमक्षसूत्र च गुरोरपि न दशयित" 
जाए, तो वो दीक्षासम्बन्धी नियमों से बद्ध न होने के 
कारण उन मन्त्रों का प्रयोग परहिंसादि अनुचित कार्यों के लिए भी कर सकते है -- 
"ये तु पुस्तकलब्धेऽपि at वीर्य प्रजानते। 
ते मैरवीयसंस्काराः प्रोक्ताः सांसिद्विका इति"। (विवेक ४ ६८ ) 

a में प्रयोजन-सिद्धि की सामर्थ्य साधक के द्वरा निरन्तर मन्त्रदेवता का विमर्श करते हुए मन्त्र जप के 
ब्रा, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेने पर ही आती Š | साधक के निर्मल चैतन्य से अनुप्राणित मन्त्र ही वस्तुतः 
मत्र Š | गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षापूर्वक मन्त्र प्रदान किए जाने के काल में वह अपनी विशिष्ट शक्ति के साथ ही 
शिष्य मे संक्रमित होता है । मन्त्र की यह शक्ति उसके वणो मे निहित नहीं होती, इसलिए उनका लेखन सम्भव नहीं 
है। साय ही मन्त्रॉ को प्राणों के समान गोपनीय भी माना गया है। इसलिए भी इनके लेखन का निषेध किया गया 
है। वदि अपरिहार्य हो तो मन्त्र का रांकेतों के माध्यम से निस्पण किया जाता है (तत्रा., १३, ४८४) स्वव 
्रालोककार ने कहीं पर भी मन्त्रों का साक्षात्‌ कथन नहीं किया है यहाँ तक कि उनकी व्याख्या करने में जयरव 
मौ संकेतों का ही प्रयोग किया है। साव ही त्रुटि की सम्भावना का निराकरण करे के लिए संतारो से 
कने वाले पदों एवं मन्त्र के वणो की संख्या भी दे दी है। केवल व्यंजन को अर्घवर्ण एवं स्वर अधवा सस्वर 
“उन को एक वर्ण के स्प में गिना गवा है । जवरय ने केवल एक स्थल दीक्षा के अन्तर्गत वर्णित पारमेश्वरी एवं 
NO विद्या का साक्षात्‌ कथन किया है। अन्यथा उन्होंने अभिनव ब्रा प्रयुक्त ENI के निहित अर्थ 
वा वर्ण को ही प्रस्तुत किया है । उनके द्वरा विवृत्त संकेतों एवं विवरणो के आधार पर sal का उद्गार किया 
वा हे (विवरण के पूर्ण स्पष्ट न होने के कारण एवं परंपरा-प्राप्त न होने के कारण, sea 
Rw मतभेद संभव है )। 
का प्रामाण्य- 


गया É | साधक को अपने मन्त्र का 


कै जनलोक (303 आहिनक) में मों का निस्पण कारणी शद की त्रिक कुल एवं क्रम तीनों शाखाओं 
' का, जिनके अनुसार वे प्रस्तुत है, उल्लेख नहीं 


RR है। अभिनवाप्त मन्त्रनिस्पण के प्रसंग में शास्त्रों 
कि वे लाकर के लिए कु si का miqa किय श है 
Antika = = - निस्पण के अन्तर्गत बिन्दु की मूतिसंशक 


' देव्यायामल, श्रीपूर्वशास्त्र आदि। तन्त्रालोक में 
Wao १ रिद्धवोगी के अनुसार निस्पित है। 
भीमलैशिरस्‌ से एवं चत्वारिशत्संख्यात्मक देवताचक ils 
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अन्यत्र (१३वें एवै १वें आहिनक में). welt के प्रसंग में श्रीयोगसंचर, shiai setan 
कुलगहूवर, सारशास्त्र, पौष्कर, मतंग, श्रीपूर्वशास्त्र, गमशासन एवं मालिनी मत का उल्लेख मिलता है। 
तन्त्रालोक में निरुपित विविध मन्त्र - 

तन्त्रालोक में प्रमुखस्प से भैरवादि तीनों देवताओं, रतिशेखर, भैरव-सद्भाव एवं नवात्ममैरव एव 
परापरा एवं अपराद दे के न निसपित है। साथ ही विहतां गणेश एवं माता वागीश्वरी के लिए सर 
"त्र बताए गए है। विष्णु प्रजापति, इन्द्रादि देवताओं को कल्पित करने के लिए मी मतो का नदश Ba m 
है। अन्य ब्रहमशिरः, शिखा, पुरुष्टुत, पाशुपतादि मन्त्र भी निरुपित है। इनमें से कुछ मन्त्र अस्त्र कवच आदि š 
स्प में प्रयुक्त होते है। सद्य: परत्यवदायिनी विद्या के द्वारा दीक्षा देने के प्रसंग Ñ eee, den विद छ 
पारमेश्वरी विद्या निस्पित 8 । मन्त्र-निस्पण से तात्पर्य मन्त्रों का कूटाक्षरों के माध्यम से संकेत है। उसि फे 
मी कहा जा चुका है, अभिनवगुप्त ने तत्कालीन परम्परा का निर्वाह करते हुए मन्त्रं का कहीं भी साक्षात कक्ष 
नहीं किया Š | मन्त्रों में कहीं - कहीं. अधोवकत्र चन्द्रखण्ड "८६" का प्रयोग उल्लेखनीय है। | 

नरलोक A नरिदं के प्रसंग मे सर्वप्रथम आन्तर - याग के अन्तर्गत देह के विभिन्न स्थाने गे एव 
आदे विभिन तु का न्यास बताया गवा है । इस पृथगासनपूजा मे प्रस्तुत मन प्रोज्य है: 
पर हूँ” इस मायाबीज का न्यास करके तत्पश्चात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, और वायु में क्रमः 
aa S तके प्रयुक्त होते है। त्रिशूल दण्ड में "हे" एवं इसके ऊपर स्थित मायाम पनि 
“वैरागय में वाण चतुष्टय का ध्यान किया जाता है मे, क्रमशः धर्म में "वै", शान में "रे 

q" एवं अधर्म में "कॅ", अज्ञान में क्र" अवैराग्य में "लूँ", अनैश्वर् i 


कला में " "Women चन ” 
ser tees € का क्रमशः प्रयोग होता Š | इसके ऊपर स्थित विद्या एवं ईश्वर तत्त्व में "औँ 
यापा FNRA के आठ दलों मे स्थित चौबीस केसरो मे अनुस्वारयुक्त "क" सै प्रम 


x | 


अणि अर्थात्‌ र, araa- | 
A F - ल एवं अजु - व को पष्टस्वर ऊ एवं अनुस्वार सै सु करले पर 
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"Wed यह रतिशेखर का मन्त्र होता है | इन्हे ° ra 
PETT किए जाने पर इसके कला फे स आ 
आचार्य नीलकण्ठ गुर्दू के अनुसार भी रतिशेखर मन्त्र Wd” होता है ( परात्रिशिका, पा0 Po 
go १६३ )। : 
नवात्मदेव का मन्त्र - 
al प्राण - ह, अग्नि - र, संहार - | काल - मु wz - ल, अम्बु - व समीरण - व्‌ पष्ठस्वर 
"ॐ बिन्दु एवं अर्घचन्द्र से संयुक्त होने पर नवालदेव के मनर होते है। इस प्रकार "र्‌ हर्‌ धूम व व उँ" 
वह नवात्मदेव का मन्त्र सिद्ध होता है ( तन्त्रा,, ३०. ११स-१२ब)। प बलजिन्नाय शास्त्री से विचार-विमर्श के 
अन्तर्गत उन्होंने नवात्मदेव के मन्त्र का स्वस्प "g र्‌ q म्‌ q व्‌ य॒ ऊँ बताया था। तन्त्रालोक के निर्देशों से 
इसका स्वरुप किंचित्‌ मिन्न होने के कारण दोनों मन्त्र प्रस्तुत हैं। 
गैरवसदभाव मन्त्र - 
अकार - झ, संहार - क्ष एवं प्राण - ह, षष्ठ स्वर - ऊ एवं बिन्दु से युक्त होने पर गैरवसद्भाव मन्त्र 
Ñ है। इस आधार पर "झु कष्‌ हूं" यह इस मन्त्र का स्वस्प सिद्ध होता है । इसके हृदय एवं क्रों की कल्पना 
oe पट्‌ सवरं आ, ई, ऊ, पे, औ, अः एवं padas स्वरा के योग से की जाती है। क्षय व ल ये बीज दीप्त 
से किदु से विभूषित होने पर इसके अंगवकतर स्प होते हैं। बीजों के दीप्त होने के विषय में प्राचीन stal का 
T कि ओकार एवं अकार ये हृस्व स्वर आग्नेवस्वभाव वाले होते हैं, अतः इनसे युक्त बीज दीप्त होगे, जबकि 
OM के अनुसार रेफयुक्त बीज दीप्त होते Š (तन्त्र. एवं विवेक, ३०. १४स-१७ब)। आवारय नैकिण्ठ R ने 
पनी परात्रिशिका (पृ १६३ ) में मैरवसद्भाव मन्त्र "छ 8 हू" .को कुलेश्वर मन्त्र के नाम से प्रस्तुत किया है। 
एका मालिनी के मन्त्र - | 
ह. तार से तनतरीलोक के पन्हे आदिक नसि है। मह्का तर कतत के वाचक माने गए है 
इनका संक्षिप्त रुप -ह अक्ष df" है एवं मालिनी मन्त्र शक्ति के वाचक है। इनका संबिप्त स्प "d नफ ह š 
शेवा गया है (द्र नी. क. गुर्दू, परात्रिशिका, पा0टि0, पृ० १८७)। 
| गणेशादि के मन्त्र जिनके बीज बताए नहीं गए है, उनके लिए प्रारम्भ में कार, तदनतर चतुर्थ संजा व 
कह E" के प्रयोग का निर्देश है। qar à पहले नाग के आपर को "आ" व "क्यु" से दीप 
|. ` ` जाता Š | इस प्रकार "ओं गा गणेशाय नमः," "at वै बी मग" आदि मत्र सिद होते है। 
x है हरे (नागे) का आवर aga स्वर "sir वफ्ठखर सलह ma 


| mane स विवेक ३0. १८-१६) | 
| के मन्त्र- | 
| , Sim अघोरी झि aa taa (अर, परर, घेस ओर mm. Bate 


हौ” "हु" एवं "ह" से युक्त करके आमनति की जाती है। परि 
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घोरमुखि, भीमे, भीषणे में से दूसरे पद के एकार के स्थान पर अकार अर्थात्‌ भीम, इसके 
शवितद्वय का आमन्त्रण वमनि पिवनि में से अन्त्याक्षर का लोप करके अर्थात्‌ वमो छ | 
स्वर -उ से युक्त दो अग्निवर्ण-र अर्थात रुरु, पृथक्‌ अकारयुक्त दो अग्निवर्णं tama | 
हुं विरार्गयुक्त ह- अर्थात्‌ हः, पुनः शर अर्थात द्वितीय अस्त्र-फट, प्रारम्भ मे Pea 
प्रणव-ओंकार-सहित यह अधर्णिद्दयाधिक अष्टत्रिशदक्षरात्मक परापरा देवी की विद 
त्रिकशासनानुसार है( तन्त्रा..३०.२१-२४अब्‌)। ओं अघोरे ही: परमघोरे हुं घोररूपे हः घोरमुखि भै 
भीषणे वम पिव हे रुरु रर फट्‌ हुं हः फट्‌। 
देवताचक विन्यास- 

सिद्धयोगीश्वरी मत में परापरा देवी के आमन्त्रणमन्त्र( ओं अघोरे ह्वी: परमधोरे ç घोरे | 
हः घोरमुखि भीमभीषणे वम पिव हे रुरु रर फट्‌ हुं हः फट्‌) के प्रत्येक वर्ण को देवता ढे | 
विशिष्टरूप से संयुक्त करके देवताचक न्यास का निरूपण किया है, जिसके अनुसार “al मे | 
भैरव, जो चक की कर्णिका में स्थित है, का न्यास हो, इसके पश्चात्‌ Haw: आकार में we | 
नेत्रों वाली देवी, घोकार में विशाल स्तनों वाली, रेकार में त्वष्टारूप, ह्वी: कार में व्यप्र, 
पकार में सिंह-रूपिणी, रकार गें पान में लगी हुई,मकार में राक्षसी, घोकार में मांसमक्षिणी, र| 
में रणाशिनी, हुंकार में रेतोवहा, घोकार में निर्भय, रकार में घोर-दन्तिनी, रुकार में रुरुरुचती, | 
पेकारमें प्रियवाहिनी, ह: कार में 'उग्ररूपिणी, घोकार में नग्नरूपिणी, रकार में रक्तनेत्री, मुकर ü 
चण्डरूपिणी, खिकार में.पक्षिरूपिणी, भीकार Š भरणोज्ज्वला, मकार में मारणी, भीकार में शि. 
वकार में शाकिनी, ठोकार में यन्त्रलेहा, वकार में वशकारिका, मकार में कालदमना, पिका y 
पिंगली, वकार में वर्धनी, हेकार में हिमशीतला, रूकार में रूक्मिणी एवं द्वितीय रुकार में हत 
रकार में वहिनरूपिणी एवं रकार में तेजोरूपिणी, पकार में योनीरूपिणी और टकार š एर 
हुंकार में हुतवहा, हः कार में वरदायिका, फकार में महारौद्रा एवं टकार में पाशदायिका | 
का न्यास होता है (द्र. विवेक, ३०.२८) | E 
अपरामन्त्र- . | 
अपरात्मक मन्त्र विसर्गयुक्त मायाबीज-ही: हुं फट्‌ से युक्त होता है( तन्त्र.३०२६ सद “ 
हीं: हुं फट्‌" यह अपरादेवी का मन्त्र होगा। | 
परामन्त्र - l| 
परामन्त्र जीव- स, चतुर्दशस्वर “° जीवा है इसे ही अ | 
कहा जाता है। अभिन्न होने ee कार सॉ. हि raitt] 
जिसके अनुसार पर भी इसके अनेक प्रकार की व्याप्ति [ates र 
प्राण- ह, जीव e औ युक्त, जीव- स, प्राण- ह से युक्त हो | 

f युक्त अर्थात्‌ geli: हो ( तन्त्रा.,३०.२७-२८) | f 

| 
| 


] झू 
D I 
M. 


TOA के अन्य प्रकार निम्नलिखित है- i | 
अपत-रा( z गै ८ £ 5 
£ ( दो qI ) के ग्‌ ñ Roya q कालरुद्र- औ के द्वारा भेदित हर्स ह, nt 4 


ANE: रे गुका-) झा प्रफोर ५०९३६३० 04००१२४ में धीजित किए 


F Se Tha 2ौ--- हहे हु हु हेड हा 
वियापद्म के केसर -- ---- O 2 ` गानुस्चार क मे म्‌ पर्यन्त 


विया एवं ईश्वरतत्व "7 7 ८ ४ आ 
'----ओ aff z: 
M u. 


र : aus 6 
रति 7 N 


पृथगारग पुजा के लिए निर्दिष्ट ग 
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से भी दीप्ततर होता है (त्त्र... ३0. २६-३०)। 


अमृसबीज स केवल ख अर्थात्‌ आकाश-बीज ह से युक्त अर्थात्‌ "सह" अथवा सावित्रिका 
य - विसर्ग से युक्त अर्थात्‌ "सोः" होने पर परा का परम हृदय होता है जो तल्वसानियो के कक 
में अवश्य करना चाहिये ( तन्त्रा., ३0. ३२अब-३३ )। इस आधार पर अनेक प्रकारो मे से "सून हुए ५ a 
ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया Š | ee 
स परमन्त्र चारो अण्डो का समावेश माना गया है । प्रथम वर्ग स जे पृधिवी, प्रकृति एवं मायाण्ड का एव 
मे मे शक्ति अण्ड का समावेश गाना गया है। विसर्ग नल का समावेश है। इसीलिए इसे अन्त बीज माना 
जना सार्थक है । do हेमेन्द्रनाय चकती ने इस सृष्टिमय बीज को यंत्र के स्प मे इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


KALA TATTVA KOSKA ~ BIJA, . 
( HN. CAKRAVARTY, p.129) 


| ॥ ३ रै अतिरिक्त एकवीरविधान के अनुसार एकावर ग्रै दसा रे रित हे Š करण पुर 
, की गतो का कुलरियत साधक ्रेर के वरा वजन Ba जन af! रै अत पृ 
ह RR नहीं) के zq gera शो के तिधा स ता 
| Ñam जाना चाहिये (तन्त्र... ३0. 38-384) | 
ea गप छ दीर्घ स्वरों आ, Š, 

एवं वक्त्र पच हस्व स्वरों अ, इ, उ, ए, ओ से युक्त जीव 


ऊ, पे, औ, अः युत जीव-स अर्थात्‌ सा, सी, सू, सै, 
अर्थात्‌ स - ख अर्थात्‌ बिन्दु एवं Wa 
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ओंकार से युक्त होने पर विद्या का हृदयस्वरुप होता है | 
तन्त्रालोक (३0. ३८-४१) एवं मालिनीविजयोत्तरतन्त्र (३. ६२-६४ ) में निर्दिष्ट कुछ अय मत 
इस प्रकार है - ie 
` * ब्रहूमशिरःमन्त्र एकादशाक्षरात्मक होता है प्रणवपूर्वक अमृत एवं स्वाहान्त तेजोमालिनि इस प्रकार "a qà 
तेज़ोमालिनि स्वाहाः" इसका स्वरुप बताया. गया Š | 
: रुद्राणी नाम से उल्लिखित विद्यागणो की शिखा अष्टाक्षरात्मक होती Š | इसका स्वरुप "ओं Bekah i 
फट" निर्दिष्ट है। 
पुरुष्टुत मन्त्र कवचस्वरुप माना गया É | इसमें एकादश अक्षर - "ओं वजिणे वजधराय स्वाहा" इस परकर 
होते हैं। 
पाशुपत मन्त्र का स्वरुप तन्त्रालोक के अनुसार "ओं श्लीं पशवे हुं फट्‌" एवं मालिनी विजयोत्तरतत्र के 
अनुसार भव श्ली पशु हुं फट्‌" होता है। दोनों में अर्ध-सप्ताक्षर होते É | तार-प्रणव, ब्रिजिहूव - जु ख - R 
एवं शरस्वर - उ से युक्त जीव - स अर्थात्‌ "ओं जसुं" यह मन्त्र प्रकाशात्मक है एवं सर्वसाधारण wal क्ष 
नेत्रभूत माना गया Š तार, शली, पशु हुं फट स्प अर्थात्‌ "ओं श्ली पशु हुं we" यह रस अर्थात्‌ छ: वो वला 
TA अस्त्रस्प माना गया Š | यहाँ टकार के स्वररहित होने के कारण उसकी वर्ण में गणना नहीं की गई 
(AL, ३0. -४0स-४१ )। 2 
स, र, 5, 8, व, य - ये वर्ण बिन्दु सहित दीर्घपट्क - आ, ई, ऊ, ऐ, औ, अः से युक्त होने पर इने 
अस्त्र स्प होते हैं एवं वे हस्व स्वरों अ, इ, उ, ए, ओ से युक्त होने पर विष्णु एवं प्रजापति के अस्त्र हते है 
सकार एवं मकार जब षष्ठ एवं द्वितीयदीर्घ स्वरं से युक्त होते हैं - "सुमा" तो उनसे युक्त उपर्युक्त वर्ग पु. 
एवं ईशान के अस्त्र होते है एवं ये जब चतुर्थ एवं द्वितीय स्वरों अर्थात्‌ आ एवं ई से युक्त होते है अर्थात "सा T | 
तौ पद्म के एवं हृस्व अ, इ से युक्त होने पर "स मि" चक्र के वाचक होते हैं (तन्त्र. 30, ४२-४३ब)। | 
स्मृति में नम, स्वाहा, वौपट्‌, हुं, वषट्‌ जातियों क्रमशः जप, होम, आप्यावन, समुच्चाटन' — X 
अभिचारादि में एवं wt के अंगो भे नमरकारादि तदात्मक जातियों प्रयुक्त की जवी | 
(FAL, 30, ४३-४४अब )। : : | 
क मुनि - सप रा के व्य (sl x 
है। यही पंचपिण्डनाय o सुर करे पर at कत | 
क विवेक )। इनमें से आद्य वर्ण को छोड देने पर "ip" एवं आद्य 
“1 पर "0", प्राणपुट - दो हकार के मध्यस्थित जीव - स, कालानल - र, के सामान 
अतिदीप्त - अधोवर्ती र, वामांधि - RS 
| फ, सिर quae”; समस्त | 
वरा अचित है, इसके द्वरा प्राणयुक्त होकर समी करते 
| (देवतादि ) इच्छित फल प्रदान | 


ait 
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(का) ओं - पाताओ व भरव का परम सद्भाव है। जो उत्तम Riz की इच्छा रखता है वह म 
| इसका जप 


करे (तन्त्रा,, ३0. ४४स-४६ )। 
. बी (इस wa ने) नित्य सदरशक्ति- समावेश प्रतिष्ठित है, इसीलिए वह quña अनेक ea कहीं गई 
vara में जितनी सिद्व 8 वे सभी यह प्रदान करती है। पूर्ववत हुस्व-दर्ध स्वरनियोग ज़रा इसके मी आग 
weal की कल्पना की जाती Š CTA, ३0. ५0-५१) | 
, दण्ड -. र, जीव, - स, त्रिशूल - ज, दक्षांगुलि : I 
रुद्र - ऊ एवं त्रिशूलयुक्त विसर्ग-औः अर्थात्‌ नह सब se s 
pe १२ गए हैं, इसके 
भी उच्चारण से पूर्वोक्त संवित्ति ( संविदेकात्म्यानुभूति ) हो जाती है (त्रा, 30. ४२-३ )। अष्टर्वाक महाचण्ड 
वोगेश्‍वरी ही पिण्डनाथ के साथ व्याप्त होकर नवार्णा गुप्ततरा कालकर्णी है। विवेक के अनुसार काल म और 
सर्वात - ह, मस्तक पर स्थित दारणा - आ युक्त, तृतीयाद्यक्षर - च, तरंग - ण, हाकिनीमर्म - ह से युक्‍त, 
न 8, नवमस्वर - ओ से युक्त एवं उससे सप्तम - ग एकार से युक्त, लक्ष्मी - बीज -श, उदधीश - व से 
अत एवं सोम से सप्तम - ऋ का उद्वार करने पर यह नववर्णा कुलेश्वरी है (विवेक, ३0. ५४) । 
` . भीडामरमहायाग में परा से परापर विद्या का उपदेश दिया गया Š जो तत्काल परतत्त्व से संयुक्त कराती 
ै। वह सदो निर्वाणदा दीक्षा के अन्तर्गत प्रवोज्य है। सुधा - स, छेदक - क॑ maa - अ एवं स्वररहित हक 
कै द्रा "स्कृकू" यह मालिनीमत में मर्मनिकून्तिनी - क्षुरिका, कालरात्रि कही गई है । इसकी सौ बार (मा.वि. 
(झर के अनुसार शतार्ध - पचास बार) आवृत्ति से मूर्धा में वेदना उत्पन्न हो जाती है, दीर्घ जीवन के इच्छुक 
साधक के सिए इसका उच्चारण नहीं करने का निर्देश दिया गया है । इस प्रत्यय की आलोचना करके मृत्युजित्‌ 
Š ध्यान का आश्रय लिया जाना चाहिये (TAL, ३0. ५४-४७) 
| फत्रसद्मावशासन में शिव ने कहा है कि दो दण्ड - र एवं दो अगि - र अर्थात्‌ "र" “रः” प्राण = ह, 
| "कष एवं शूल - ज अर्थात्‌ “gare” हतत - क एवं अनल - र अर्थात्‌ "क्र", कूट - 8 एवं - र 
| “ह "कर", ये पचो पाच शून्यो में नियोजित किए जाने पर BT after स्वस्प होते हैं जिससे जीव को 
| से संयुक्त किया जाता है (तन्त्रा, ३0. ४८-६)। ; 
| २३ स, अनल - र, कूट a असि - र, गरत - द, पछ स्वर एव qapa AT - हस 
| कशल अस्त्र का पैरों से लेकर सिरपर्वत्त स्मरण करना चाहिवे। गुलियो को संकुवित करके फिर फैलाना 
ग क गर जात से tres करके अपर पत कक से वक को संकुचित करत वरे जिससे ल 
| प्ति होती है | यह सद्योनिर्वाणक परम ज्ञान रहस्यसहित उपदिष्ट है (TAL, ३0. 40 - 830)! 
`स, अगि - र, महत्‌ - व ष स्वर 5 ख हि से aga दे `स, इसा ग S 
आने वाला वर्ण द नक - मू आणि - र, वु व आदि वर्ण पछ स्वर उ एवं Rq 
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ras तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 
; कर "eg एवं तीसरा पिण्डस्प मन्त्र है : वहिन -र, सोम - स, असु - ह, कूट -A आगि - र्‌ ay 
एवं बिन्दुसहित षष्ठस्वर - ऊ को मिलाने पर "ष्य" मन्त्र सिद्ध होते है (तन्त्रा., २६. RA- १३) ' 
ब्रहम्‌ विद्या- 
शिवस्वस्प श्रीभूतिराज द्वारा प्रतिपादित सद्घः प्रत्ययदायिनी ब्रह्मविद्या समस्त भूतो के मरण काल उपस्थि 
होने पर जिसके पढ्ने से उत्तमण करके जीव निरंजन पद को प्राप्त कर लेता है, का वर्णन किया ज ख 
. (AA, ३0. ६२स - ६४ब)। 
यह विद्या कृतकृत्य ज्ञानी के द्वारा भी सुनी जाने पर प्राणादि के छेदन से उत्पन्न मृत्यु - व्यथा को तत्काल 
दूर कर देती है। इसके कानों में पड़ने मत्र से महामोह से विवश व्यक्ति भी क्रम से बोध को प्राप्त करके स्व 
वैगपूर्वक वक्ता के सम्मुख पहुँच जाता है | यह ब्रहमविद्या सकला एवं निष्कला दो प्रकार की होती है। सकल 
mee पन्द्रह आर्यावाक्यो के द्वारा कही जाती है एवं निष्कला में उन आर्यावाक्यों के पूर्व एवं पश्चात निरत 
मन्त्र का प्रयोग किया जाता Ë यह तुलाशुद्धि दीक्षा के अन्तर्गत प्रयोज्य ( एवं वर्णित) है 
Taky अर्थात्‌ "aif माया - है, चतुष्कल - हूं, मातृता - फ्रे बिन्दु, प्राण - ह, दण्ड -र 
: - & वामस्तन - य्‌, कण्ठ - व, वाम स्कन्ध - य. वामकर्णामरण - ऊ रुप नवात्मा - हू र्‌ 8 य्‌ लू व्‌ व 
न aa ७ पंथ कवर बे है। इत प्रकार है q हूं हुए बग सबब 
अन्तर्गत निरूपित पंचदश आर्यावाक्यों से एवं अनन्तर प्रयोग किए जाने पर वह 
निष्कला ब्रह्मविद्या होती है | & 
इस गक REN" E स जल - दु as स्वर ऊ से असित होकर FL 
ss री पु का आलभन किया जाता है] gi ब्रह्महत्यारा भी तुलाशुद्धिदीक्षविधि 
जाता है। संधिप्त होने के कारण adi 
(TA, ३0. &0स-€२ब ) | i me Met ee 
० देमावशासन में शम्मुनाय द्वरा उपदिष्ट तुलामेलक योग का क्रमशः वर्णन प्रस्तुत है- 
Sai ग मर य के पिण्ड और नमः अर्थात्‌ "ओं nal नमः", यह शाकिनीस्तोमनात्मक मर्ग, जीवित 
"अहे बरा शाकिनियो को दश मे किया जाता है। षष्ठ स्वर - ऊ, प्राण - ह, त्रिकूट ” 
न्य ल जै B aa sm नाद अधोवक्त्रनासाशकिति अर्थात्‌ चन्द्र बिन्दु से कत अर्थ 
त सर्वसंहारक हृदय Š | अग्निमण्डल के मध्यस्थ इस भैरवागि से प्रतप्त I 
वा्‌ उनका वि ल करती है। यदि इस स्थान का दहन करना हो तो पहले (मेल " 
बलपूर्वक वश में किया करें अन्या वे दोष उत्पन्न करती है। हठमेलाप के अन्तर्गत चूँकि शकि S 
धा जे किया जात ह तिर उता तुर विसर्जन आवाय है (पिला के अतत sf 
॒ उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है) बारहो स्वरो से विभूषित मैं; कल 
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` ज कसें इन द्वरा नामक 
कि pe tie | ` "` श a क क खी 
"क्लं व्ल॑ कलं हीं कलं वल कस 
क्लां व्ला क्लां हीं क्लां बलां क्लां 
विल व्ल किल हीं किल Re बिल 
क्लीं ब्ला क्लीं दीं क्ली वलीं क्सी 
कुं व्लु क्लु हीं कुं =i क्लुं 
FE UT 
श्रीसन्तंत्यागम में पातालाधिप के द्वारा उपिदष्ट, हाटकेश zq निसपित विात्रय के माध्यम से दी जानी वाली 
क्ष का वर्णन. है ( तन्त्रा.,३0. १००-१)। यह दीक्षा वित्तहीन एवं आश्रितों को, देशकाल आदि के दोष से 
सतत्त्व के ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ किन्तु मोष के लिए कृतसंकल्प व्यक्तियों को दी जाती है। इसके 
तरत कन्द आधार में श्रीनाथ, आर्य व भगवान्‌ इन तीनों की, वरुण, मच्छन्द एवं भगदत्त इन तीनों की हृदय में 
सं काठ देश में स्थित धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की "हीं श्री" - पूर्वक सम्बोधन सहित अन्त में पाद शब्द लगा 
रर पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार "हीं of श्रीधर्मनाधपाद: अर्थनायपादः नमः" वह प्रयोग होगा 
(न्रा ,३0. 202) | | š 
Rice में परा, परापरा व अपरा इस विद्यात्रय का भावी विधि से अववा अनुसन्धान की दृढता से, 
ert सुरादि पुष्पों से अथवा केवल भावना से, तत्त्वज्ञानी गुरु के द्वारा पूजा की जानी चाहिवे। यह 
hm में वर्णित Qaqa में निष्ठा रखने वाले शिष्य के लिए मकर प्रदान करने में सम 
है (TAM, ३०, 203.) | 


विद्यादीक्षा के अन्तर्गत दिद प्रयोज्य Ë श्रीमद्भूतिराज जो sta कण्ठक मतर ही दे, ग 
A को विद्यात्रय का उपदेश दिया या जिसका स्मरणमात्र करने से शिष्य को बाह्य कर्मकाण्ड के बिना 
मि होती हा qam Bas दै ai फव LES 


समे oe 
w ह. बीज - दीं, कियू हए त स्वस्प सिद्व होता है-- 
| । इस 'चाशत वर्णालिका परू वद्या का PR 
| दें हूं सिद्धसाधनि ओ दी हूं शब्दब्रहमस्वस्पिणी, ओ Q Š 
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103 तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 
ओं हीं हूं शिवसद्मावजननि स्वाहा" | 
दीक्षा विद्या (४८ वर्णात्मक) 

इस विदया के अन्तर्गत अनुत्तर -अ, इच्छा - Š, त्रवोदश स्वर - ओ से संवुक्‍त घान - ह अर्थात हो - ह 
व कै अन्त ने अन्कस्य चतुष्टव य व qa, वर्ग का आरम्माक्षर - अ, अश -ण ma - ए व किन से 
पान्त फ अर्थात्‌ फे इस अर्णत्रव के पश्चात्‌ सम्बोधित महाहाटकेश्वरि ये सप्तार्ण spa ये अर्ण, RA 
ये षडर्ण, तदनन्तर पापविमोहनि, पापं हन हन, धुन धुन ये दशार्णपद, स्द्रशक्तिवशात्‌ यह पंचम्यन्त षडर्ण पद हो 
इसके पश्चात्‌ एकाक्षर जो विस्म कहागवा है - स, उसे अनच्क (हलन्त) त्‌ के साय एकी'भावपूर्तक a 
जाता है। इस प्रकार "अइडोयरलवअणफें महाहाटकेश्वरि क्रमस्व पापान्तकारिणि पापविमोहनि पापं हन हन धुन 
धुन रुद्रशक्तिवशात्‌ सल्‌" एकान्नपंचाशत्‌ वर्णात्मिका यह दीक्षा विद्या कही गई है ( तन्त्रा,, ३0. ११०स-११६)। 
पारमेश्वरी विद्या (५० वर्णात्मक) | | 

इस विद्या में मायार्ण हाँ परब्रह्म चतुर्विद्ये ये अष्टार्ण पदत्रय, इनके पश्चात्‌ योगधारिणि ये पंचार्ण आला 
अन्तरालमा, परमात्मा ये तीन पद सम्बोधनस्थ होने के कारण एकारान्त - आत्मे, अन्तरात्मे, परमात्मे - दष 
बताए गर है, सद्रशक्ति ये चार वर्ण, तदनन्तर स्द्रदयिते में पापं दह दह यह द्रदशाण चतुष्पदी, सौम्बे सदा व 
दौ पद बिन्दु - हूं इयु - फट, सावहा - स्वाहा - इन सार्धवर्ण चतुष्क का क्रमशः वाचन किया जाता Š | इस 
पी क अले अले परमात्मे रुद्रशवितरुद्रदविते में पापं दह दह सौग 
RE सजून यह पंचाशत्‌ वर्णात्मिकासमयापहा पारमेश्वरी विद्या है ( तन्त्रा., ३०. ११६-१२०अब) 
कप मठ ह गवत मर्ग की सु की जने वाली निर जिनके मत न ब ग मम 
(| OT सकते पपकत शिक मिर क 
र ताडन यर उपक मत का ka करना a त मो सकत 
eee पनर haasi 
नू EM संस्कारी के जो चार भाग किर गए है, उनमें क्रमशः pee 
a का नियोजन करें। मन्रपंचदशक के अन्तर्गत पिवन्यादि आठ, शस्त्रि B 
= R । (पिवन्यादि एवं शस्त्रादि seit से सम्बन्धित सामग्री तन्त्रालोक में अथवा अन्यत्र उपलब्ध 

से इनका उद्वार सम्भव नहीं है।) 
होती है (तन्त्रा, ११ ८८ )। समस्त मन्रो ee s ग 
यर में अनिवार्यता प्रयुक्त बिन्दु की संवित्‌ के विभिन्न सतर 

। भिन्न - भिन स्थानों पर इसके नाम मिलन है 
| 
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श्रीमत्रैशिरस्‌ मत के बिन्दु की अर्ध | = 
शेरस्‌ मत क अनुसार अर्धचन्द्र निरोधिका व 

aq, बहिरुल्लसित विश्व का अन्तः ग जाति हत fg a sn 
बलास = । अन्त: आक्रमण आक्रान्ति, इद्त के लीन हो जाने पर अहन्ताप्रधान 
मदत मे wiqen सित्‌ का प्रबोध विवध प्रद सवित्‌ का शक्ति मे क दीपन व्यापिनी मे किचित 
कत संवित्‌ का उसी प्रकार अवस्थान - स्थापना, योगियों को समना पद में उसका साक्षात्कार तत्सविलि 
dearer भूमि में तदेकात्य तदापत्ति कहलाता है। इस सम्पूर्ण महाव्याप्ति को मूर्ति कहा जाता है 
(FAL, 30. १शसद-१४अब)। . z 

Ta के समान ही मन्त्रदीपक के स्प में स्वीकृत नमस्कार की भी व्याप्ति मानी गई है।यह नमस्कार करने 
I देहात्मक प्रमातृंभाव का हरण करने एवं उसमें चिठामातृता का आधान करने के कारण परिणाम भी कहा 
बत है। इस स्थिति से पुनः च्युति की सम्भावना नहीं होने से इसे seg भी माना गवा है। यह seat - व य 
से रहित होता. है। . HG 
[क्र - 

Tart में मन्त्रों के चार प्रकार माने गए है --"बीजैः कूटेस्तथा पिण्डेमालामन्त्ररशेषतः"। 


। मलामनर x 

| जमन स्वर - स्प होते है एवं परावाक्‌ के वाचक माने गर है! 

| स्त्र पदात्मक एवं पिण्डस्वस्प होते हैं एवं पश्यन्ती वाकू के वाचक माने गए Š! 

Ñusa नवात्मादि विशिष्ट देवताओं से सम्बन्धित होते Š एवं मध्यमा वाणी के वाचक होते है 

: नामच पद-समुदायर होते है एवं वैखरी वाणी के वाचक माने गए है। 

गरबातिलकत्त्र के द्वितीय पटल में मत्र के प्रकारो का विभिन आघारं पर निस है 

Oha एवं नपुंसकमन्त -- मत्र के इस विभाजन का आधार मलो के त ग 
aby "फट" से अन्त होने वाले wa पुत्र. "स्वाहा" नत स्त्री sa एवं "नम" से समाप्त होने वाल 


'जि बताए गए Š 
l Ña है ( शा0ति0, २. ४८-४)। । सक क गे निदिष् वा की 


| 
॥ FEST एवं शनम अनिष्टकारी होते है (ORD, २ s s; 


Reg 
तरी, बीज एवं माला मन्त्र -- wl के इस विभाजन का 
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एकाक्षर मन्त्र पिण्डमन्त्र, aN मन्त्र कर्तरी, तीन से लेकर नौ वर्णों तक बीज मन्त्र एवं दस से बीस wil qa 
साधारण मन्त्र होते हैं। बीस से अधिक वर्णों वाले मालामन्त्र कहलाते हैं ( सौभाग्यभास्कर )। 


मन्त्रविनियोग- 


विनियोग के आधार पर मन्त्र ग्यारह प्रकार के होते हैं ( ने0त0 एवं Jo, १८. १०-१२अब्‌ )--- 


संपुट-- . 
ग्रधित-- 
ग्रस्त-- 
JRG- 
विदर्मित- 
आक्रान्त- 


m न e wv uvm 


७. ` आद्यन्त 
८. गर्भरथ- 


६. सर्वतोवृत्त- ` 
१0. युक्तिविदर्भ- 
११, विदर्भग्रथित- 
मन्त्रदोष-- 


प्रारम्भ एवं अन्त में संपुट की भाँति मन्त्रन्यास। 

मन्त्र के प्रत्येक अर्ण के संपुटीकरण के द्वारा मन्त्र ग्रथित होता Š । 

मन्त्र का दिक्चतुष्टय (ऊपर, नीचे तिर्यक्‌ व मध्य) में निवेश । 

मन्त्र के पश्चात्‌ साध्य-नाम व पुनः मन्त्र प्रयोग करने पर मन्त्र समस्त होता Š | 

साध्य नाम के पश्चात्‌ एक बार मन्त्र का प्रयोग । 

मध्य में स्थित साध्य नाम को मन्त्र आक्रान्त करके चारों ओर से ढक ले तो वह आक्रान्त मत्र 
होता है। . | 

मन्त्र के.पश्चात्‌ साध्य नाम व पुनः तीन मन्त्र का प्रयोग आद्यन्त मन्त्र में होता है। 
मध्यस्थ मन्त्र की चारों दिशाओं में साध्य - नाम का न्यास करने पर गर्भस्थ की भौति . 
आच्छादित मन्त्र गर्भस्थ कहलाता है। 

मन्त्र के प्रारम्भ एवं अन्त में साध्य नाम का निवेश होने पर सर्वतोवृत्त गन्त्र होता है। 
पश्चान्न्यस्तमन्त्र के नाम का चारों ओर सन्निवेश करने पर - मन्त्र युक्तिविदर्भ होता है। 
नाम के पश्चात्‌ मन्त्र का तीन बार न्यास विदर्भग्रथन होता है | 


veal को गोपनीय रखने का एक प्रयोजन उन्हे sa त्रा उद्भावित किए जा सकने वाले PRE दि 


दोषों से बचाना भी Š (30 go, १६. ३३-४ ) 


S M € OCC wer w 
+ 


अन्य के समान बना देना | 

साध्य के साम्मुख्य का त्याग। 

िर्वर्य बना देना । 

भयभीत करने वाला बना देना | 

पीडादायी बना देना | 

कार्य करने में असामर्थ्य का आधान। 

निश्चेष्ट कर देना। 

शत्रुस्प बना देना। 

भूतादि के दमन के लिए प्रयुक्त मन्त्र को प्रयोक्ता के प्रति प्रेरित कर देना! 
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सर्वहानिविधायत्व - TA की सभी प्रकार की हानि कारने वाला वना देन। 

- मन्त्रदोषों के परिहार के लिए निम्नलिखित प्रयोगविधि उप है (ने. त, १६ 
| दीपन - 

न के प्रणव से युक्त STI 


बोधन - 

नमः शब्द से संयुक्त करना। 

ताडन « 

फटकार से संयुक्त करना। 
अभिषेचन - 

Mery q का प्रयोग करणा 

विमलीकरण - | 

SRI का प्रयोग मन्त्र के साथ 

शवेन निवेशन -- 

त विषादि दहन में विनियोज्य मन्त्र को हुं रो संपुटित - (आयन्त प्रयोग) करना। 
Wq - 

š . 2 3 

"a का आधान करना (प्रत्येक वर्ण को लांकार से रांपुटित करने के द्वारा)। 

An- | 

Y (नाथ से सुपुटित करके ag जप करने ते मन को wa देती] 
x Mr. 
| भा उत हो गया है उसमें पुनः (वांकार के द्वार प्रतिवर्ण को संपुरित करके) पुष्टि का 
; al 
| Q 


"र को जानने वाला ही तिथि के सपन के आप अधैन करे ति परत कर एकता ३। 


) सकार यित अन्तर के साथ arco (२ 33२-१२३) में नित हैं। radda एव अन्य तानक 


Fa साधक की वित्त | 0. Jangamwadi Math ‘Collection पिं की सपर्षतखतेछे। 


+= तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 
मण्डल | 
याग-रथान पर विशिष्ट विधि रो निर्मित रेखाचित्र मण्डल कहा जाता है। पह दण्ड, 

चक अथवा व्योम, त्रिशूल, . कमलादि प्रतीको से समन्वित एवं देवी-देवताओं के आहृवान के द्वारा 
चिच्छवित्त से सम्पन्न होता है। यह पिण्ड एवं ब्रहमाण्ड के एकत्व -को प्रदर्शित करने वाला 
मानचित्र कहा जा सकता है। शिवशासन में इसे सारभूत कहा गया है क्योंकि यह शिव के 
आहवानरूप सार को लाता है- “मण्डलं सारमुक्तं हि मण्डश्रुत्या शिवाहवयम्‌ - (तन्त्रा. ३७. 
२१अब)| जयरथ के अनुसार “मण्ड शिव का वाचक है एवं उसे लाने वाला मण्डल है | 
तन्त्रालोक गें गण्डलों का निरूपण सिद्धातन्त्र, श्रीपूर्वशास्त्र, त्रिशिरोगत, त्रिककुल, देव्यायागल, 
सारशास्त्र, तन्त्रसद्भावादि शास्त्रों के आधार पर किया गया है। ये ग्रन्थ walt अनुपलब्ध है 
स्वच्छन्दतन्त्र के तृतीय पटल में दीक्षा के प्रसंग में मण्डल का नामोल्लेख मिलता है। मण्डल- 
निर्माण की विधि का यत्किचित्‌ निरूपण मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के नवम अधिकार में मिलता है। 
गण्डल-निर्माण की परम्परा दक्षिण शैवशासन में भी उपलब्ध होती है। रौरवागम के कियापाद के 
पच्चीसवें पटल, अघोरेश्वराचार्य की कियाकमोद्योतिका एवं त्रिलोचन शिवाचार्य की 
सिद्धान्तसारावली में दाक्षिणात्य मण्डलो का विवरण प्राप्त होता है | 
प्रकार- १ 
रिद्धातन्त्रगे गण्डलों के रौ प्रकार गिरूपित हैं। यह ग्रन्थ अनुपलब्ध होने रो इनका नागोल्लेख भी 
WT नहीं है। विवेककार के उद्दरणो के आधार पर्‌ इनके नाम हाहाराव, घन, रुद्ध, रागय, 
चित्रकण्टक आदि से प्रारम्भ होकर ,मध्य में शूल से सम्बन्धित मध्यशूल, त्रित्रिशूल एवं नवशूल 
हैं। अन्तिम सौवें मण्डल का नाम अश्वमेध रखा गया है। सद्भावकमशास्त्र में मण्डल के 
अर्नागत शूल-निर्माण के अनेक प्रकार बताए गए हैं जिनके आधार पर मण्डलों के अनन्त भेद हो 
झा ë ( तन्त्रा, एवं विवेक, ३१ ७स-१०ब )| मण्डल चतुरस्र, आयत अथवा गोलाकार होते हैं। 
शृंगवर्तना के अनेक भेदों के अन्तर्गत चौबीरा प्रकार से चन्द्र-रचना निरूपित है। उन्मुख. 
घतुर्थमर्म से संलग्न अथवा इन दोनों को दो बार विभाजित करने से, चार प्रकार होते हैं। इनके 
ss कुटिल, मध्य से स्पष्ट आकार, अघोमुख, पार्श्ववर्ती, उत्तान, आधा विषम, पूर्णतः 
ass : H ग्रन्थिगामी य अर्धचन्द्र के प्रान्तमाग से संश्लिष्ट-ये आठ भेद 
q प्रकार के अन्तर्मुखत्व एवं बहिर्मुखत्व के आधार पर चौबीस प्रकार होते ë 
(तन्त्रा,३१३३--३६ब) | 
से भी अळा a “a. š Ah तन्त्रालोक मे निरूपित हैं जिन्हे जयरथ की व्याख्या 
तन्त्रालोक गें पूर्व में ; म हे द्वारा निर्दिष्ट पूर्ववर्णित प्रकार ven अरपष्ट है | 

पु MR त्रित्रिशूल एव गवशूल इन तीनों गण्डलों का ही वर्णन है, T 
7 शके अतिरिक्त पर्ण में गण्डलों के छः प्रकार को बताना प्रकार 
फो अपने रागाग रूप पाले Rat (३२५ टि 2 4 is मत n] 
कर छः पर्यन्त ate z: as A रो गिलाने पर एप UGUR? फे एफ आर रो प्रार 
प्रकार मिलाकर कुल चौपन आधार (क अट्ठारह प्रकार एवं चकव्योम के es 
तीन सौ अठहत्तर es यी aaa कारणा णांत से गुणा करने प 

| | इनके भी द्वार के आधार पर दो रो गुणा करने पर सात 


RR, 


<> शत्र 
<= 
A 

€ °= 
SZ 


L 
| 
<N 


त्रित्रिशूलान्जमण्डल ( तन्त्रा०, ३१. १०४१ ब ) मै 
रंगपुरण (तन्त्रा०, ३१. ७९-८२ के आधार पर 
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त्रित्रिशूलान्जमण्डल ( तन्त्रा०, ३१. ६२-८५ ब एवं 
मा० वि० त०, ९, ६-३१ ) 
( रंगपूरण तन्त्रा०, ३१५ ७९-८२ के आधार पर ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= . ` ल a? कत Dr. ति ba 
4 Ç te N क w í h ~ > 00 ७५. # ५ ard r 
|” |= 4. 
. 
I 
i 
. v= wt F T - ves — v... 


| 2 s te £ Š + | | i । “६ 


‘ 
७ ० 
š - 
. 

| , 

& i 
. -Í ... 
š: 
“z 
, 
£ ~ ) iT a 
š न १ « + 
. ५ 2 “< A W x j 
eo » ` à 
pt N Ni १ 1 
As" x 
` néi ७०९७, x अ” "sal 
a 

. at p ° ° J ' , ` E 

T i 
ç " a 8 ù 

द्र r `i ! 

. w F í j t $. 

ws 


` 
es clasts 


: 175 


| सौ प्प प्रकार होते हैं। इन्हे पुनः चन्द्रमा के आधार पर चौबीस से 
हजार एक सौ चर्बालीस मेद प्राप्त होते है। इन्हें पुन: पीठ के भाव एवं 
Beda हजार दो सौ अटठापी मेद होते है | इनके पन: वीथी के आ. ६: 
: लाख अट्ठावन हजार नौ सौ बारह 

मेद होते हैं। इस प्रकार पद्म, चक्र, व्योम, अरा आदि के विविध विधान कै आधार पर अनन्त भेद होते है 
` जिनकी गणना सम्भव नहीं है ( तन्त्रा., ३१. ३६स-३८)। जयरथ का कथन है-- | 

"प्रभेदान्तराणां तु तथागुणने कियती संख्येति कष्टश्रीधर एवं प्रष्टव्यः ।" 

इसका कारण सम्भवतः यह हो कि सिद्वातन्त्र, त्रिशिरोमत, देव्यायामल आदि में निरूपित मण्डलों की जो 
द्र परम्परा थी वह कदाचित्‌ जयरथ के काल तक लुप्त हो चुकी थी। विवेक में स्पष्ट शब्दों में कहा है - 
'प्रागिव अस्पष्टम्‌" । यहं. अस्पष्टता मण्डलों का विवरण अन्यत्र न मिलने के कारण हो संकती है। यदि 
अभिनवगुप्त की भाषा के कारण अस्पष्टता की आशंका की जाए तो यह समस्या IRA भी होनी चाहिये, जबकि 
मन्त्र ऐसा दिखाई नहीं देता। 
सामान्य स्वरुप- 

तन्त्रालोक के निरुपण के आधार पर मण्डलों का सामान्य स्वस्प निसपित Ë । मण्डल प्रायःचतुष्कोण होते थे। 
मे भीतर एक दो या अनेक त्रिशूलों की रचना होती थी । त्रिशूल के शूलॉ पर कमल एवं कमल के उपर का 
रह भी बनाया जाता था। कहीं - कहीं दण्ड को एक शूल का स्प देकर त्रिशूलों की अभीर संख्या को प्राप्त 
या जाता या। मण्डल के विभिन्न स्थानों मे, मुख्यस्प से त्रिशूल के अरो पर देवताओं को स्थापित किया जाता 
11 इसके बिना याग पूर्ण नहीं होता । 

मण्डल-दर्शन से देविया अत्यधिक प्रसन्न हो जाती š । यद्यपि अदीक्षित शिष्य उनकी अर्चना नहीँ कर सकता 
थपि मण्डल-दर्शनमात्र से वह गण्डलस्थि देवियों के द्वारा दीक्षित हो जाता है । मण्डल-दशन से भूत-वेतालादि 
OUR है एवं शिव स्व प्रसन्न हो जात Ë मन्द शक्तिपात का भाजनमूत शिष्य भी निस्तर मू 
; क मास में त्रिकशास्त्र के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिससे वह स्वयं हेयोपादेय का विचार करके व्यवहार 
| है एवं अन्त में मैरवात्मता को प्राप्त करता है। सिद्धि का इच्छुक साधक मण्डल -पूजन से इच्छित सिद्धि 
प्रप्त करता है (aa, ३१, ४१स-४0ब)। समय दीक्षा के अन्तर्गत मण्डल-दर्शन एक प्रमुख कृत्य है। जो 
| को वना, व्याप्त एवं देवतान्यास को जानता है, वही त्िकशासन गे गुरु है। शिवस्पता Q ma करने के 
i हे र को उसकी वरण-रज सिर पर धारण कान वह (तत. ३१. ४0स-३१ )। 
1 मण्डल... 
| वेद (४ २८.२ एवं २.३३) में मण्डल शब्द से चकाकार आकृति का अर्थ ग्रहण किया जाता “r! 
PP ga, महल चास मासन, म्डल-नामि आदि saq से यही सूचित होता ह न केव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


176 
मण्डल अपितु मण्डल-निर्माण के काम में आने वाली ईटें जिन्हें मण्डलेष्टक कहा जाता था, भी गोलाकार होती 
थीं (तै.सं., ५.३. ४२ एवं श. ब्रा, ४.१.१.२४ )। शुल्बसूत्रॉ में चक्राकार मण्डल के स्थान पर त्रिकोण 
चतुष्कोणादि मण्डलों की निर्माण-विधि निरुपित है। इस प्रकार शनै: शनैः चक्राकार मण्डलों के स्थान पर अनेक 
आकार प्रचलित हो गए किन्तु उन सभी में केन्द्र जिस ब्रहूम-स्थान कहा जाता है, ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था। 

इस प्रकार वैदिककाल से ही मण्डल यागादि कर्मकाण्ड का केन्द्र स्थानीय था। तान्त्रिक कर्मकाण्ड में तो 
इसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि इसे स्वयं देवता का वाचक माना जाने लगा एवं दर्शन-मात्र से फल-प्राप्ति होने 
लगी। 
मुद्रा | 

भारतीय संस्कृति में शरीर के विशिष्ट हाव-भावस्प मुद्रा का प्रयोग अतिप्राचीन है । मूर्तिकला, नृत्यकला 
आदि में मुद्रा का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है | मुद्राओं का सर्वप्रथम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र Š प्राप्त होता Š 
नाट्य में मुद्राओं का प्रयोग विशिष्ट भावों को सम्प्रेषित करने के लिए होता है जबकि दर्शन के क्षेत्र में मुद्रा ज्ञान 
अथवा योग की निश्चित प्रणालियों की वाचिकाएँ होती हैं। न केवल तान्त्रिक-दर्शन अपितु हिन्दू, बौद्धादि दर्शनों मे 
अपने-अपने सिद्धान्तों के अनुसार मुद्राओं का उपयोग होता है। उत्तरशैवदर्शन की भाँति दक्षिण शैव परम्परा में 
भी मुद्रा का अपना स्वस्प एवं महत्त्व Ë | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भावविशेष के उदय के साथ शरीर की और 
उसके विभिन्‍न अवयवों की स्थिति मिनन हो ज़ाती Ë | क्रोध में शरीर की जो आकृति होती है वह चिन्तन या प्रे 
की रिथिति में नहीं होती। अतः भावना के अनुसार देह की आकृति ( चेष्टा, स्थिति) का स्वस्पविशैप होना अत्यन्त 
. स्वाभाविक है। चिन्मय देह की साधना में मुद्रा का और भी अधिक महत्त्व है। विभिन्‍न मुद्राऑ में अवस्थित 
ARA के अनेक चित्र, स्थापत्य आदि हमें मिलते Ë । पुनश्च एक ही भाव में धीर अधीर या कोमल और कठोर 
व्यक्ति की मुद्रा में भी अन्तर होता Ë प्रत्येक धर्म की साधना की जो भावभूमिका होती है उसी के अनुसार मुद्रा 
का निरुपण हमें मिलता है। इसी आधार पर तान्त्रिक मुद्रा का अपना वैशिष्ट्य है। 
¿an हो के ह आ के यने मुद esa ही प्रतिष्ठित चुकी थ। वैदिक ये र्र 
„प SYN पित Rasu है।इस sis 
अवि यह विशिष्ट ध्वनि की प्रतीकमूता है जबकि तान्त्रिक मुद्राएँ विशिष्ट 

Š मुद्रा केवल दाहिने हाथ से प्रदर्शित की जाती हैं। कुळ प्रमुख वैदिक मुद्रा 


के ू्वनयमद्र 
तान Ë वसवु द घोपमुद्रा, दीर्घविसर्ग मुद्रा, उदात्तमुद्रा, उकारमुद्रा, अनुस्वारमुद्रा आदि । दै 


ae अथवा वर्णो को विशिष्ट हस्त-सन्निवेश के ब्रा सूचित करी १ 
नि तात ओर अनुदात्त के लिए नीचे, स्वरित के लिए दा एवं HR 
( विस्तार के लिए द्र F. Staal: Agni, Tr PP. 357-75)! 
त मद (किक मुदा की मति विशिष्ट आ-विनयस के स्प जे मलता ै। अ 


के : | 
“RIY मुद्रा का प्रयोग साधक के द्वारा काम्य कर्मों के अन्तर्गत कमी-कमी किया जाना 
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घाहिये। यागादि के अन्तर्गत मुद्रा का प्रयोग यागारम्भु; मध्य एवं अन्त में किया जाना चाहिये। मुद्राओ में से प्रधान 
. खं महत्त्वपूर्ण मुद्रा खेचरी मुद्रा है। वही सकलस्प में त्रिशूलिनी, करकिणी, रधन, लेलिहानिका आदि गद से 
। संयुक्त होकर अनेक प्रकारों में प्रस्तुत की जाती है। 
' अभिनवगुप्त ने खेचरीमुद्रा का निस्पण प्रमुखस्प से थ्रपूर्वशारत्र के आधार पर किया है। इसके साथ ही 
| बोगसंचार, वीरावली, कामिकागम, कुलगहूवर, भर्गाष्टक शिखाकुल आदि शास्त्रों में वर्णित मुद्राओं का श्रीपूर्व मे 
' वर्णित मुद्रा से वैषम्य भी प्रस्तुत किया है। 
मुद्रा: निर्वचन--- `` 
¦ "मुदं रात्यर्पयति इति"- आत्मा के स्वस्पलामाख्य मोद को देह के माध्यम से प्रदान कराने के उपाय को 
' शास्त्रों में मुद्रा कहा गया है -- 
। (क) गुदं स्वस्पलाभारूयं देहद्वारेण चातमनाम्‌। 
| रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता ।। 
| (ख मुद्रा हि परतत्त्वप्रतिबिम्बभूता अन्त:संविदृदविणमुद्रणात्‌ मुद रन्ती पाशमोचनमेदद्वावणकारिणी 
| तत्संनिवेशस्पतया परस्फारमनुकुर्वती (ग) मुदं करोति देवानां राक्षसान्द्रावयन्ति च- विष्णुसंहिता. 
| (घ) मोद-द्रावणधर्मित्वं मुद्रा शब्देन कथ्यते- अजितागम ॒ 
। तन्वालोक (३२. ३ ) एवं स्वच्छन्दतन्त्र ( ११. १३ २.१०२) के अनुसार "मुदं हर्ष राति ददाति", "परमैरवं 
¦ पैत्न्यदविणं मुद्रयति", "परावेशेन मोदयति भक्तान्‌, द्रावयति पाशान्‌" आदि प्रकारों से मुद्रा का Ader 
। सम्भव है। 
स so 
। मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में मुद्रा शिव की शक्तिस्वस्पा बताई गई है | इनके द्वरा संरक्षित साधक मन्त्रसिद्धि 
¦ फै प्राप्त करता है (मा.वि.त., ७. १)। 
| विवेककार के उद्वरणों के अनुसार "मार के मुख के समान महाभयंकर संसार से मुक्त कराने एवं पशु के 
| RI को विगलित करने के कारण मुद्रा शिव की शक्तिस्वस्प ही है" (३२. ५0)। इस प्रकार मुद्रा समस्त 
/ गशजाल से मुक्त कराती है, देह एवं पुर्वष्टक - सम्बन्धी संस्कारों को द्रवित करती है एवं मन्त्र, योग, क्रिया तथा 
Pel को एकस्प में मुद्रित (गुम्फित) करती है (३२. ३ )। | 

अभिनवगुप्त की परात्रीशिका-विवृत्ति के अनुसार मुद्रा हाय-पैरादि देहांगों से किए जाने वाले व्यापार से 
। सत क्रियाशक्तिस्पिणी है एवं समस्त मुद्राएँ समप्टिस्प में पराशक्ति से अभिन्न है --"मुदाश्‍च 
ेलकरथरणादिव्यापारमव्यः क्रियाशक्तिस्पाः तत्कृतो गणः सामूहात्मपरशक्तिएकस्पः"। 

देवीयामलशास्त्र मै मुद्रा को प्रतिबिम्बात्मिका बताया गया है-- "प्रतिबिम्बोदयो मुदा, KA sa " मुद्रा 


aean s. ao emani -. 
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परसंवित्‌ का प्रतिबिम्ब होती है। विवेककार के अनुसार इसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है-- 
१, प्रतिरामिमुख्ये, तेन बिम्बसंनिधि निमित्तीकृत्य बिम्बैकनियत उदयो यस्या इति। 
२. Raa अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्राप्तो यस्मादिति ---विवेक, ३२. २ 

प्रथम व्याख्या के आधार पर बिम्ब, प्रतिबिम्ब स्वस्पिणी मुद्रा की उत्पत्ति का कारण है जबकि द्वितीय में qa 
उसका ज्ञापक उपाव है। इस प्रकार बिम्ब से जिसका उदय हो, यह मुद्रा की प्रतिबिम्बिता एवं बिम्ब का जिससे 
उदय हो, वह उपायता है (तन्त्र. ३२. १-२)। | 

अभिनवगुप्त के अनुसार मुद्रा का वास्तविक रवरुप वह है जब शरीर रहते हुए भी साधक परमेश्वर से 
ऐकात्म्य को प्राप्त कर लेता है व इस एकात्म भाव के दृढ़ होने से जिसे स्वदेह का भान नहीं रहता, उसकी देह में 
स्थित जो चिच्छक्ति की प्रतिकृति होती है वही वास्तविक मुद्रा है। इस मत के समर्थन में विवेककार ने उद्धरण 
प्रस्तुत किया है---"नादो मन्त्रः स्थितिर्मुद्रा,.......... " इस प्रकार पाशो को क्षीण करके जीवों को मुक्ति दिलाने 
वाली पारमेश्वरी शक्ति मुद्रा है--- 

“भवान्मुक्त्वा द्रावयन्ति पाशान्मुद्रा हि शक्तयः"- ( तन्त्रा., ३२. BENA) I 

अभिनवगुप्त ने मालिनीविजववार्तिक (२. १२६ - ४0) में मुद्रा का स्वरुप निरुपण करते हुए कहा है कि 
भैरवीय रस से उद्रेचन को प्राप्त घूर्णमान कुलयोगी का जो मोदनद्रावणात्मक शरीरगामी समावेश होता है, वही 
मुद्रा का स्वरुप है-- 

' कुलयोगिन उद्रिक्तमैरवीयरसासवात्‌। घूर्णमानस्य य: कश्चित्को5प्युदेति यथा तथा । 

शरीरगः समावेशो मोदनद्रावणात्मक: । सा स्वीकृतजगन्मुद्रा मुद्रा नैरुत्तरे मतः 11" 

(तन्त्रा., ४. 200) 

मुद्रा:प्रकार--- 

मुद्रा चार प्रकार की होती है--- 
` काविकी - सभी अवस्थाओं गे एकरप रहने वाली मुद्रा 

करजा - अंगुलिविन्यासादि के भेद से विविध प्रकारात्गिका 
- बाचिकी - मत्ततन्यवतास्प मुद्रा पह 

मानसी - ध्येयतन्मयतास्प मुद्रा 

मरज ने स्वव्हन्दतन् की टीका मे मुद्रा को त्रिविधा बताया है-- 
aan | 
र ey ( स्व.त,उ., २. १0२) 

में स्थित होती है । 

' जो मन्त्र से उत्पन्न होती है । 


sc w v ~ 
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३. कायिकीमुद्रा जो देह के अंगविक्षेपों पर आधारित होती है। 
| उपर्युक्त सभी मुद्राओं का सम्मिलितस्प खेचरी मुद्रा होने से तन्त्रालोक में प्रमुखतः उसी का निस्पण प्रस्तुत है 
(FAL, ३२. ६-१0ब)। खेचरी मुद्रा निष्कल एवं सकल दो प्रकार की होती है। सकल खेचरी मुद्रा के पुनः 
--- त्रिशूलिनी, करंकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता, योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोमिणी आदि मेद होते है 


। (वि० Ho, ७६)। इन सकल' भेदों के होने पर भी यह अपने निष्कलस्प से च्युत नहीं होती है 


(IA, ३२. ४-६अब) | 
री . 
अभिनवगुप्त ने भ्रीपूर्वशास्त्र-- मालिनीविजयोत्तरतन्त्र (७. १४स - १७ब) से शब्दतः उद्वरणपूर्वक खेचरी 


मुद्रा का स्वरुप निस्पित किया Š 1 जब योगी पद्मासन लगा कर, मन को जन्माधार से उठाकर नाभिस्यान में 


= I > 


` निविष्ट करके वहीं पर अनेकशः भ्रमण कराते हुए मध्यप्राणशक्ति से एकीकार कराता है एवं प्राणशक्ति से 


एकीकृत मन अथवा उस भाव को दण्डाकारस्प में मूर्धा में स्थित बिन्दु, नाद, ब्रह्मरन्ध्र स्वरुप तीन शून्यों तक ले 
जाकर वहीं कुम्भक वृत्ति से निरुद्ध कर देता है तथा शक्तिव्यापिनी समनास्प खत्रय के द्वरा उद्वात गति से प्रेरित 


' करते हुए उन्मनापद का उल्लंघन करते हुए परमशिव के सम्मुख ले जाता है, तब वह परमबोधरपी आकाश में 


| विचरण करने में समर्थ होता है ( GAL, ३२. १०६-१२ब)1 RART आकाश (ख) में गति प्रदान करने 


(घर्‌) के कारण ही इसे खेचरीमुद्रा कहा जाता है। 


इस प्रकार खेचरी मुद्रा-विधि में मुद्रा के चारों प्रकारों -कायिक, करजा, वाचिक एवं मानसिक का समावेश 


` है कायिक-मुदा की दृष्टि से योगी पद्मासन में स्थित होता है, हस्त - सम्बन्धी किसी विशेष विन्यास का 
' अभिनवगुप्त ने उल्लेख नहीं किया है। वाचिक मुद्रा की दृष्टि से मन्त्र-जप के साथ परिपूर्ण अहं का विमर्शन 
| चलता रहता है एवं मानसी मुद्रा की दृष्टि से नाभिस्थान में चित्त को एकाग्र करके, बिन्दु, नाद, ब्रदूमरन्धर आदि 
|. स्थानों का अतिक्रमण करते हुए, मावना के द्वरा शक्ति, व्यापिनी एवं समना में से वित्त को संचरित करते हुए 


Zç ¿=— ७ — “न 


waama ee क 


| से उपर स्थित शवत्यात्मक खरय शक्तिव्यापिनी समना का मेदन करता हुआ परमशिव को कक 
x (तन्त्रा, ३२. १२स-१३ब) साथ ही इसके अवान्तर प्रारं के अन्तर्गत अभिनवगुप्त ने त्रिशूलिनी, कर के, 
| RE, भैरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता, योगमुद्रा, ज्वालिनी, ANN आदि 
x उन्होने केवल त्रिशूलिनी, करंकिणी एवं ज्वालिनी की हौ विधि का निस्पण किया 
| arusa एवं उसकी टीका में यत्किचित्‌ उल्लेख प्राप्त होता है 
| मकृतिपरयन्त चौबीस तत्वों को मन्त्रमय शरीर में इकट्ठा कर देती है 


उन्मना पद पर स्थापित किया जाता Š 1 इस प्रकार समस्त प्रकार की मुद्राओं के सम्मिलित स्प से खेचरी मुद्रा 
की सिद्धि होती है। 
भ्रीयोगसंघरशास्त्र मै किंचित अन्तर के साथ खेचसै-मुद्रा का स्वस्प बताया गया है। योगी जन्माधार से 


ेकर व्योमत्रय-नाद, बिन्दु, शक्ति से युवत द्वदशान्त में चित्त को एकाग्र करके, वरही पर ध्यान करता हुआ, क्रम 
प्राप्त करता है 


का नामाल्लेख किया है। इनमें से 
है। अन्य मुद्राओं के विषय में 
जिसके अनुसार क्रोधन मुद्रा पृथ्वी से लेकर 
इसके साधक मन्त्रसिद्ध कहलाते हैं। 
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मैरवीमुद्रा अपने स्वस्प में सारे जगत्‌ को विलीन कर लेती है इसके साधक मेलाप - सिद्ध कहलाते है। 
लेलिहाना मुद्रा सारे जगत्‌ का अपने पूर्णविमर्शमय स्वरुप में बार-बार आस्वादन करती रहती है | इसके साधक 
शाक्तसिद्व कहलाते हैं। खेचरी मुद्रा शक्ति व्यापिनी आदि स्थानों में सदा विचरण करने वाली है इसके साधक 
शाम्भवसिद्व कहलाते हैं ( zo - fo Ho, व्या0 द्विवेदी, व्रजवल्लभ, qo ८७ )। 
१. त्रिशूलिनी-- इस मुद्रा में योगी (कण्ठ पर ) ठोडी के नीचे दोनों हाथों को रख कर और बांए पैर को दाहिनी 
ओर रख कर, कनिष्ठिका से मुख फाड़ कर मध्यमा से नासारन्धो को खोल कर, अनामिका को संकुचित करते 
हुए , तर्जनी से भौहो को टेढी करते हुए जिहृवा को चलाता है और हाहाकार करता है। इसके साथ त्रिशूल 
प्रयोग के द्वारा मन्त्री की ( पूर्व) पद के त्यागपूर्वक ब्रहमरन्ध में स्थिति होती है। साथ ही वह देहादि में अहन्ता के 
समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी का त्याग करके परमबोधरुपी गगन में विचरण करता है। 
त्रिशूल-प्रयोग-- प्राणापान को मध्यप्राण में समरसित करके, मूलाधार से ऊपर प्रसरण कराते हुए दण्डाकारस्प 
ग्रहण करके उत्पतन कंरने पर प्राण का शक्तित्रितय ( शक्तिव्यापिनीसमना A सम्बन्धित ईश्वर , सदाशिव 
अनाश्रित इन तीन अधिष्ठातृ देवताओं से संयोग होता है। इस संयोग को ही त्रिशूल कहते हैं। इसके द्वारा 
परमपद को प्राप्त कर लेने से शून्याशून्य का लय हो जाने पर योगी आकाश में विचरण करता है 
(FAL, ३२. १३सद - १७)। 

मालविकातन्त्र (७.५) के अनुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका अंगुलियों को फैलाकर 
कनिष्ठा को अंगूठे से दबा लेने पर त्रिशूल मुद्रा होती है | 

योगी आकाशस्प एकदण्ड त्रिशूल को जानकर उसमें अवच्छेद उत्पन्न करने वाली सत्तामात्र का त्याग कर 
देता है। खेचरीमुद्रा बांध कर बुद्धिमान्‌ साधक पराकाशस्पता में उपस्थित होकर वहीं स्थित रहता है एवं रस में 
खाग करत गल को भौ करे चस अपन karga का ध्यान करके a a फणी क 
2 आयकर आचाररहित, लोकरहित, अंशेरहित अवधूत आचरण से रहित, मैं नहीं हुँ, 
ma e सत द imic ira ह 
eee साते विट तिते A = ss sa सपन Pd 
से स्वये के एकभाव का Pn करते हूँ" यह मानता हुआ, कर्ण, अघि, मुख, नासादि चक्रस्थ देवताओं 
है जबकि विद्या, मल व शास्त्र मे आश र, प्रहता परप्रमातृस्प आत्मा को देखते हुए, खेचरीमुद्रा को सिद्ध करता 
Sift. | शंका करने वाला इसे सिद्ध नहीं कर पाता ( तन्त्रा. ३२. १८-२४) 
कत लढ) जह एत कर ती आले म A फैल कर अ लआ 
इसर रमु तालु का स्पर्श करने पर करंकिणी मुद्रा होती है (qa. 3२, २६) | 

ज ही वरमा बन्ध के अनुवेध का अनुसन्धान भी 

करना चाहिये 1 
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विज्ञानमैरव की टीका के अनुसार सारे जगत्‌ को संशय करके करन (कंकाल) से देखने वाली मदर 
करंकिणी कहलाती है एवं इसके साधक ज्ञानसिद्ध कहलाते है --"करंकिण्या Rade करंकमात्र शवमिव विश्‍व 
पःवन्त्या ......” (वि.मै., Yo ८६)। 
| ज्वालिनी-- 
हस मुद्रा के अन्तर्गत ठोड़ी से ललाट तक हाथों को अंगुलियों सहित फैला कर, अन्तर्मकुटी अर्थात्‌ हाथों से 
महे चढ़ा करके हाथों को वायु वेग से चलाया जातां है। साथ ही मुँह फाड़ कर जिहवासहित हाहाकार करना 
चाहिये। यह ज्वालिनी मुद्रा है। ऊर्ध्वमुख AA अग्निचक्र में आत्मा की भावना करते हुए इस मुद्रा के साथ एक 
' सौ आठ जप करने पर जडाजड़सहित त्रैलोक्य सिद्धि होती है ( तन्त्रा., ३२, २७-६)। 
' अभिनवगुप्त ने अन्य शास्त्रों में निरुपित परस्पर न्यूनाधिक वैपम्ययुक्त खेचरी मुद्राबन्ध की विधि का भी 
' निस्पण किया ë | 
थ्रीयोगसंचरशास्त्र में कहा है कि दूसरों की देह में अपनी आत्मा को एवं दूसरों की आत्मा को स्वयं की देह 
में देखते हुए,हानाद-हाकार के उच्चारण के द्वारा गमागमन करते हुए ( स्वदेह से परदेह एवं परदेह से स्वदेह में) 
' गौ ढिद्रों में प्रविष्ट एक ही नादयुक्त व्यापक UR आत्मा का अनुसन्धान करते हुए योगी खचारी अर्थात्‌ खेचरी 
' मुद्राबन्ध से अनुविद्व हो जाता है ( तन्त्रा., ३२. 30-32) 
वीरावलिशास्त्र के अनुसार खेचरी मुद्रा के अन्तर्गत अणु, पशुप्रमाता के भीतर विचरण करती हुई तन्मयता 
कै प्राप्त कुलकुण्डलिका अर्थात्‌ मध्यप्राणशक्ति को बांधकर इस संसार में स्थित अज्ञानादि का संहार करने को 
OR शक्ति को अपने स्थान made में ऐक्यापत्तिस्प निर्वृत्ति प्राप्त कराई जाती है। साथ ही 
शानामृतरसात्मक कन्दपद में सर्वकाम स्वस्प वाले जीव को, मध्यविषधारादि प्रशान्तस्प कंदस्थान में, राव (नाद? 
| ते हुए चिन्तामणि नामक चतुष्कोण जिसमें संजीवनीस्प अमृत स्थित है. तक एवं पिण्डाधार शरीर मै पहुँचाया 
| जाता है। उन आधारों को प्राप्त उस कुलकुण्डलिनी को प्रबुद्ध करके अर्थात्‌ मूलस्थान से प्रारम्भ करके 
| प्रणपानस्प चकद्रय से संयुक्त करते हुए द्वदशान्त तक पहुँचाया जाता है। योगी इस गति के शान से उत्पन्न 
। arsa से ही afer अज्ञानग्रन्थि एवं वज नामक मध्यनाड़ी को विदीर्ण करता है एवं प्राणापानातमक दोनों शाखाओं 


७ 


Í Š अन्त का आश्रय लेकर जन्गाधारस्प त्रिकोण में से निकले हुए, Wq के नीचे स्थित लिंगमूल का भेदन कर देता 


| है। कहाँ पर प्राणापानरुप चक्र से ऐक्यस्प होकर भासित होने वाली मध्यप्राणशक्ति का उदय होता है। पुनः 
| पदत angge से mui fare हग कसी Ee 
त गान उ त्य ग करती हे! की कपल अज अ यरे या 
| "षे के में उन - उन आघारों का मेदन करती हुई मध्य E 

। द्वारा ज्ञात होने के कारण लिंगिनीरुप Rem... 


प्रक्रिया का ज्ञान हो 


-am L 29”... > 


| रि वहा पर प्राण एवं अपान इन दोनों पदों के संयोग से संवित्‌ | 
L भूत tie के उत्मीलन अर्थात्‌ परासंवित्‌ का विकास करने वाले स्थान के STS 
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जाने पर योगी में संवित के रसादान एवं विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि एवं संहार की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। 
प्राणशक्ति के संचार एवं परासंवित्‌ के उदय का यह क्रम निश्चित नहीं है, इसका व्युत्कम भी हो सकता Š | जब 
पराखेचरी योन्याधार से उदित होकर शूलमूलरुप में हठात्‌ शक्ति-व्यापिनीसमनारुप अंरात्रय से संयुक्त होकर 
द्वदशान्त पद को प्राप्त कर लेती है। इस स्थिति में समस्त बाहय भावों का उच्छेद अथवा क्रोडीकार हो जाता है 
एवं स्वावमर्शरुप "अ" वर्ण में बाहयामर्शर॒प अन्य समस्त वर्ण लीन हो जाते हैं ( तन्त्रा., ३२. ३२-४२) । 
शुद्वात्मा देहस्थित कोलेश (योगी) सर्वप्रथम नादिफान्त - मालिनीरुप सर्वमन्त्रारणिस्वमाव नाद का अपनी 
देह से अमिन्नरुप में उच्चारण करता है एवं उसी गर्भयुक्त उच्चार्यमाण नाद का आधार लेकर जन्माकाशस्प 
मर्मस्थान में कौलिनी कुलकुण्डलिनी के पदरुप नाइयात्मक प्रथम चक्र को पाद अर्थात्‌ अंश से पीड़ित करते हुए, 
वहा किसी तरह प्राणशक्ति का निरोध करके, अवशिष्ट पांचों चक्रों पर आक्रमण करके ब्रहमादि कारण-पंचक 
( ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर व सदाशिव) का उल्लंघन कर देता है एवं हृदयग्थित नाडित्रयात्मक शूल एवं द्वादश 
TRATES ब्रहमरन्ध के ऊपर स्थित शक्त्याद्यात्मक शूल के भेदन - क्रम से रुद्र शक्ति को प्रबुद्ध करता है जिससे 
यह जन्मपद से प्रारम्भ करके वायुचक के अन्त अर्थात्‌ समीप में स्थित नामिमण्डल और उनके संघट्ट के 
आधारभूत लम्बिकास्थान और उससे ऊपर स्थित बिन्दु नामक अमृत के आश्रयस्थल, मूमध्य में स्थित विद्याकमल - 
संज्ञक, नाडियों के रहने के कारण द्वादशग्रन्य्यात्मक ( नाडियों के) आधारस्थल से निकल कर समस्त सम्बन्धों 
को पार करके द्वादशान्त पद पर्यन्त ऋजुकम से जाता है और वही विश्रान्ति करता Š 1 पुनः उसे चन्द्रचक 
अपानस्थान से प्रत्यावृत होते हुए विलोम क्रम से स्वशरीर में प्रवेश करके व्युत्यान दशा के अनुकूल व्यवहार करना 
IRAI इस प्रकारखेचरी - मुद्राविष्ट ज्ञानी अन्तर्बहिरुन्मेष व निमेष के माध्यम से सृष्टिसंहार करते रहते है 
(तन्त्रा,, ३२. ४२-४७अब )। 
कामिकागम के अनुसार खेचरीमुद्रा के अन्तर्गत योगी चुम्बाकार अर्थात्‌ काक चंचूपुट की आकृति वाले मुख से 
अनच्ककलात्मा "E" के ORT मध्यप्राणशक्ति का अवलम्बन करने वाले वका से इस प्रमाणप्रमेयात्मक विश्व को 
भिन पड पव अलि परपमाता Š पर्प तत्व का चनप अर्थात्‌ sa के 
मध्यधाम में साक्षात्कार करता है उसी से योगी का waka सिद्ध हो जाता है 
(TAL, ३२. ४७स-४८ )। 
हक पक रक में खेचरी मुद्रा को प्रधान माना गया Š एवं उसके तीन प्रकार वाचिक, . 
र मानसी माने गवे हैं। वाचिक खेचरी मुद्रा मन्त्र के त्रिविध उच्चार ( उपांशु मानस खं वाच्य) के 
. आधार पर तीन प्रकार की होती Ë | कायिकी TE “ 
परासंवित मुद्रा ARTA ( समना, उन्मना एवं व्यापिनी ) से युक्त होती है एवं 
स्वात्मा में परासंवित के आमर्शनपूर्वक परानन्द की प्राप्ति परासंवितृ शरीर के 
विभिन्‍न" = कराती Š | मानसी मुद्रा के अन्तर्गत परासंवित्‌ शरीर 
नासापुट, नेत्र्य, हृदय, स्तनद्र्य एवं लिंग आदि के माध्यम से 
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| शरीर में स्थित है, इसका जन्मस्थान से लेकर द्वादशान्त तक sede के द्वरा अवधारण किया जाता है 
(तन्त्रा., ३२. ४श्स-४१ )। 


` इनके अतिरिक्त गहूवरशास्त्र में पद्मादि आठ अन्य मुद्राएँ भी बताई गई है। अभिनवगुप्त ने इनका 


: नामोल्लेख नहीं किया है। जयरथ के उद्धरण एवं मा.वि. तन्त्र (७.२) के अनुसार ये पद्म्‌, त्रिशूल, भक्ति, चक्र, 
सवजा, दण्ड, दंष्ट्रा,महाप्रेता होती ë ! मा. वि. तन्त्र में इन्हें खोश्वरी महामुद्रा कहा गया Š | 


१, 


मर्गाष्टक शिखाकुल में खेचरी मुद्रा के निम्नलिखित आठ मेद बताए गए है--- 

योगी पद्मासन में बैठकर पृष्ठस्थित होने के कारण उदित होती पराइ मुख रश्मियों के द्वारा बाहर निकलती 
हुई शशांकरशिमियों व हाथों की अंगुलियों के अग्रभागरुप रश्मियों के द्वरा शीघ बाह्य उपसंहार करके 
अन्तःस्यित हो जाता है। बाहूय वस्तुओं के संकुचित हो जाने से यह संकोचाख्या शशांकिनीमुद्रा है। 

उसी स्थिति में हस्तांगुल्यादि सन्निवेश का आश्रय लेकर भुजाओं को अवकुंचित करके उठाते हुए-- 
स्वस्तिकाकार- रुप में रखते हुए पाचों व्योमों में निर्दिष्टक्रम से अवस्थित कराने के कारण व्योमाख्य द्वितीय 


सुदा हे। 


. अन्दर करके नीचे स्थित दक्षिण मुट्ठी के उपर बाहर निकले हुए बाई मुट्ठी के अंगूठे स्प दोनों मुटिठयाँ के 


हृदय पर संघट्ट कराने-पर सिद्ध होने वाली यह हुदयाख्य तृतीय खेचरी मुद्रा है । 


. शान्ताख्य चतुर्थी मुद्रा में भुजाओं को ऊपर की ओर करके दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर - नीचे करते 
' हुए ( बाया हाथ ऊर्ध्वमुख एवं दाया हाथ अन्तर्मुख होगा ) उन्हें समदृष्टि से देखना चाहिये । 
. शान्ताख्या खेचरी मुद्रा के समान सन्निवेश होने पर भी जब हथेली नीचे की ओर हो तो वह शक्तिमुद्र 


नामक पंचम खेचरी मुद्रा Š | 


. दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कर दसों अंगुलियों को शीघ टेढी फेंकने से प्रत्येक हाथ में पाच कुण्डलिनीस्प होने 


पर पंचकुण्डलिनी नामक छठी मुद्रा है। 


` जब इसी प्रकार इन अंगुलियों का उपर प्रक्षेप हो तो यही पंचकुण्डलिनी संहारमुद्रा कहलाती है। यही 


पशुओं की पाशकर्तनी उत्क्रामणी मुद्रा भी कहलाती है। 


`५. नीचे देखते हुए भलीमाति अन्तर्लक्षित दृष्टि से आकुंचित हस्तयुगल को सुदूर आकाश में साहसमुदर मे 


. अनुप्रवेशपूर्वक शीघ्र स्वयं को गिराते हुए जब योगी का बोध बढ़ जाए तो यह बोधवर्तिनी खेचरी 


वीरमैरवसंज्ञक अष्टमं मुद्रा होती है (तन्त्र. ३२. ४४-६२) Š 
इस प्रकार अनेक मेदों में से किसी भी एक का आश्रय लेकर उस खेचरी मुद्रा से आविष्ट होते हुए योगी 


x एक सृष्टिगय पराबीज को प्राप्त कर लेते हैं। एक ही सृष्टिम्य बज है जो समस्त मो का वी है : एक ही 
R खेर मुद्रा है जस समस्त मदा - समूह स्थित है। उस री चक पर आसत योगी स 
x पे उल्लसित हो वही मुद्रा माननी चाहिये, शेष तो देह के विकार हैं। याग के प्रारम्भ, मध्य व अन्त में, 


V EN rs 
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विमर्श में, पाशच्छेद में, विघ्नशान्ति में मुद्रा विधि की जानी चाहिये। 

यज्ञादि में प्रमुखतः काम आने वाली कुछ मुद्रा इस प्रकार है--- 
आवाहन मुद्रा : उत्तानौ q करौ कृत्वा अंगुष्ठ तलमध्यगौ आवाहनी त्वियम्‌ 
स्थापन मुद्रा : बद्धांगुष्ठो स्थितौ मुष्टी उन्मुखौ स्थापनी भवेत्‌ स्व. त., २.१00 

दोनों हाथ ऊपर की ओर करके अंगूठों को हथेली के बीच में करते हुए देवताओं का आवाहन किया जाता 
हे। उनके स्थापन के लिए दोनों हाथों के अंगूठों को संश्लिष्ट करते हुए मुट्ठी बाधी जाती है। 

मुगीमुद्रा का प्रायः तर्पण के लिए प्रयोग होता है । अंगुष्ठाग्र को मध्यमा एवं अनामिका से संयुक्त करते हुए 
एवं कनिष्ठिका एवं तर्जनी को दूर रखते हुए मृगी मुद्रा का प्रयोग होता है ( विवेक, १४.४२०)! 
नाराच मुद्रा-- 

"अंगुष्ठ तर्जन्यग्राभ्यां स्फोटो नाराचमुद्रिका" -- प्र.सा.( टी. शा. ति. ) ४.३३ 
तर्जनी अंगुलि के अग्रभाग एवं अंगुष्ठ को शीघतापूर्वक संयुक्त करते हुए दूर कर देना स्फोट होता है जिससे 
नाराचमुद्रा की सिद्वि होती है। 
कुम्भ मुद्रा -- 

“संहतागुलिकौ पाणी पृष्ठार्धेन्दूदराहिती । 
रुश्लिष्टमूलावंगृष्ठौ कुम्भमुदा प्रकीर्तिता 11" --विवेक, १४. ७३ 

हाथों की अंगुलियों एवं अंगूठों को संयुक्त कराते हुए, हथेलियों को बीच में से दूर रखने पर कलश की-सी 
आकृति के द्वारा कुम्ममुद्रा की सिद्धि होती ë । 

मुद्राओं में प्रमुख खेचरी मुद्राबंध की प्राप्ति हो जाने पर साधक को क्रमशः बोधावेश, संवित्‌ 
की सन्निधि, संविदेक्य, विसर्जन, स्वस्पर्गाते, भंकादलन, चक्रोदय, दीप्ति आदि फलों की प्राप्ति होती 
है (तन्त्रा, ३२. ६४-७)। | 

इस प्रकार याग, मण्डल, मन्त्र आदि अन्य कर्मकाण्डों के समान मुद्रा के प्रसंग में मी इससे प्राप्त होने वाले 
फल का निस्पण किया गया Š । अन्य क्रियाओं से जो संवित्समावेशरुप फल प्राप्त होता है, वह केवल मुद्राबन्ध 
द्वरा भी प्राप्त हो जाता Š | 


तन्त्रालोक में कर्मकाण्ड का निस्पण कश्मीर शैव दर्शन की कुलशाखा अथवा कौलसम्प्रदाय के आधार पर Š! 
कोल समराय उपासना की चरमभूमि से सम्बन्धित Š । उसका अधिकारी अत्यन्त दुर्लभ है । साथ ही अधिकारी 
होते हुए भी उसमे प्रवृत्त होने पर विरुद्वाचरण के दोष की सम्भावना बनी रहती है | इसलिए उसकी निन्दा की 
जाती है कि अधिकारी होने पर भी अत्यधिक रहस्यविषय मे प्रवृत्ति हो । कुलार्णवतन्त्र भ कहा गया है-- 

"कुलमार्गरतो देवि न मया निन्दितः क्वचित्‌ | 
आचाररहिता येऽत्र निन्दितास्ते न चेतरे | |" 
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"कुलधर्ममिमं ज्ञत्वा qeq: सर्वमानवाः | 
इति मत्वा कुलेशानि मया लोके विगर्हितम।।" 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड की सार्ववर्णिकता, पतित के उद्वार की भावना गुरु की शिवरुपता, देह को मण्डलस्वस्प 
मानकर उसका पूजन-तर्पण, पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड की एकता, साधना में स्त्री का योगदान आदि विशेषताएँ उसे 
` वैदिक कर्मकाण्ड से भिन्न विशिष्ट स्वरुप प्रदान करती है। 
सामान्य जीवन के समस्त उपादानों एवं क्रियाओं को शुद्रता-अशुद्रता की मीमांसा से परे रखते हुए, 
परमलक्ष्य की प्राप्ति का सहायक बनाना प्रस्तुत दर्शन की अद्वितीय विशिष्टता है । क्रिया के बाहृय रुप को महत्त्व 
न देकर उसके अन्तर्निहित दृष्टिकोण अथवा प्रेरक की दृष्टि से मूल्यांकन करना ही एक स्वस्थ विचारधारा का 
परिचायक है, साथ ही यह दृष्टिकोण मानवीय संवेगों को महत्त्व प्रदान करने वाले स्वस्य एवं शान्तिपूर्ण वातावरण 


के निर्माण में सहायक होगा। 
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3502 


3476 


3492 
3427 


© 


ण 


फणधृच्छब्दवाच्या 29. 213, 


अरव: 30, 
तरंगं 30, 
फूल्लार्णः 16. 
airs 30. 
दक्षांगुलिः 30. 
कालो 30. 
कालो मकार: 16. 
नितम्बं 29, 
पुमान्‌ 19. 
प्राणशमनो न्तको 29, 
पवनो 30. 
मरुत्‌ 29, 
वायुः 29. 
समीरणो 30, 
अम्मु 30. 
उदधीशो 30. 
कण्ठो 30. 
अग्निः रेफः 16. 
अग्नि 29, 
कालानलो 30. 
दण्डो 29. 
30. 

वहिन: 29. 
19. 

20. 

इन्द्रो 30. 
पृथ्वी 30. 
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3427 


3510 
3492 


2744 
3492 


3492 


3492 
2744 
3417 
2917 


“3427 


3492 
3427 
3427 
3468 


3468 
3492 
3492 


2744 
3427 
3492 
3417 
3492 


3427 
2917 
2933 


3468 
3468 
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शा लक्ष्मोबीजं 

q अमृत 
इन्दुः 
जीवः 
सुधा 
सोमः 


30. 64, 


30. 64, 


30. 64, 
30. 64, 
30. 28, 
30. 64, 
30. 120, 
29. 213, 
30. 64, 
29. 213, 


परिशिष्ट - 2 


29, 213, 
30. 64, 
19. 22, 
30. 64, 


29, 213, 
30, 64, 
30. 95, 
30. 64, 
29, 195, 
30. 64, 
30. 12, 


पृ. 3427 
पृ, 3492 
पृ, 2917 
पृ, 3487 


पृ, 3427 
पृ, 3493 
पृ, 3502 
पृ. 3493 
पु, 3417 
पृ, 3492 
पू. 3468 


पारिभाषिक शब्दों के द्वारा सूचित Aaa अथवा मन्त्र-बीज 


अग्निदयिता स्वाहा 


' अग्निः रेफः 
अग्नि रः 


mmga विसर्ग: 
भनच्को नाद; 


o 


30. 107, 


पृ. 34१2 ह असुः प्राणो 

सर्वगतो 
पृ, 3492 हंसः 

हंसो 
पृ. 3487 
पृ. 3493 | क्ष कुट 
पृ, 3478 
पृ, 3492 त्रिकूट: 
पृ, 3510 नभ: 
पृ. 3427 नाभिः 
पृ. ३493 
पृ. 3427 संहारः 
परिशिष्ट-2 

विवेक में उपलब्ध 
पृ. 3506 | उर्ध्वबाहुः झ 
पृ. 2744 | कण्ठो व 
पृ. 3427 | कालरुद्र: उ 
पृ. 3487 | कालानलो र 
पृ. 3502 | कालो मकारः 
पृ. 3468 | कालो म 
पृ. 3510 | कूरं क्षः 
पृ, ` 3487 
पृ. 3476 | ख बिन्दुः 
पु. 3510 | छेदकं क 
पृ, 3427 | जीवः स 
पृ. 3476 

डाकिनीमर्म ड 
पृ. 3510 | तरंगे ण 
पृ. 3487 | तारः प्रणवः 
पु, 3493 
पृ. ३468 तारः प्रणवः 
q 3510 | त्रिकूटः क्ष 
पृ. ३492 | त्रिशूलं औ 


30. 95, 
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पृ, 3502 


पृ. 3492 
पृ. 3487 
पृ. 3492 
q. 2744 
पृ, ३492 
पृ. ३427 
पृ. ३493 
पू. 3490 
पृ. 3493 
पृ. 3478 
पृ. 3492 
पृ. 3492 
पृ. ३492 
पृ. 2861 
पृ, 2979 
पृ. 3490 
पृ, 3502 
पृ. 3492 
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त्रिशूलं ज 30. 
त्रयश्रमेकारः 16. 
त्र्यस्त्रं ए 30. 
दक्षांगुलि भ 30. 
दण्डो रेफः 29, 
30. 

दारणा आ 30. 
हिजिहवो ज 30. 
नभः क्ष 30, 
नाभि: क्षः 29, 
नाभि: क्ष 30. 
नितम्बं म 29. 
पवनो य 30. 
Try म 1१, 
पृथ्वी ल 30. 
प्रणव: att 30, 
प्राणशमनो&न्तको म: 29. 
'फणभृच्छन्दवाच्यो ढकारः 29. 
फुल्लार्णः फकारः 46. 
बिन्दुरचतुष्कलतया हूं ३0, 
भुवनेशः औ ` 30, 
मन्दो डकारः 29, 
मरत्‌ यः 29, 
माया हो 30. 
रुद्र उकारः 19, 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


ad ad afl sd sd sd 


~ ad 


ed ad of ad sd ad ad sd sd 


~ देव ed ead ad ad ed 


3492 
2744 
3510 
3492 
3417 
3492 


3492 
3490 


3493 
3417 
3492 
3417 
3492 
2917 
3468 
3506 
3427 


3427 


2744 ` 


3506 
3487 
3427 
3427 
3506 
2917 


रुद्र; उ 
लक्ष्मीबीजं श 
वहिनः रः 
वहिन: रेफः 


वामजंघा ओ 
वामस्तनो ल 
वामभूषण उ 
वामांध्ि फ 
वायुर्यः 
विसर्गः आः 
faring स 


शण्ठाद्यं ऋ 
शरस्वर उ 


शून्यद्वयं विसर्गः 


शूलम्‌ औ 
शूलं ज 
समौरणो य 
सर्वगतो ह 
सावहा स्वाहा 
सावित्रिका औ 
सुधा सः 


सोमः सः 
संहारः क्ष 
हंसः ह 
हंसो ह 


29, 
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a nd sd बुँद 


3492 
3492 
3427 
2917 
2933 
3417 
3492 
3417 
3492 
3427 
3492 
3510 


3493 
3490 
3487 
3502 
3493 
3468 
3492 
3510 
3487 
3427 
3493 
3427 
3468 
2917 
3487 


i ET re 


परिशिष्ट-३ 
तन्त्रालोक एवं विवेक में उपलब्ध पारिभाषिक शब्दावली 


अकल्पितकल्पक यस्तु तहूपभागात्मभावनातः प्रं विन्‌ 


. WARR gs: WA प्रोक्तोऽकहिपतकलपकः।। wm 4. sr asam. 
अकल्पित गुरु | 


अकल्पितो yen: सांसिद्धिक इति Hl तन्त्रा. 4. 51 अब. 
FET अनुत्तरं प्र धाम तदेवाकुलमुच्यते। तन्त्रा, 3. 143 अब. 
as अण्डो हि नाम 'दस्तूनां' तन्वक्षादीनां Qos समुदाय उच्यते। ३74 प ॥६ 
भ्रधरतन्त्र अध्रतन्त्र बेदिकादि। 21. 9, प्र. 2943. 
भध्ययन अध्ययनमेदमप्रतिप्ती A पौनः पुन्थेनाभ्यासः। 8. 28, प. 1541. 
अच्क काकचंचुपुराकार ध्यानधारणवर्जितम्‌। 

विष्त्त्त्वमनच्कख्यं। | तन्त्रा, 3. 169. 
प्रभिजन अभिज्नेति AAAs! 30. 64, Y. 3488. 
अभ्यास अभ्यासः पौनःपुन्येन प्राणचारामर्शनम्‌। 13. 235, पृ. 2346. 
रचन . Abi हि वस्तूनामभेदेनार्चनं awl तन्त्रा, ।2. 9. 
RUG शिदात्मकेष्वप्येतेषु बुद्दिर्या्यत्रिकिणी। 

सेवाशुद्विश पराख्याता।। तन्त्रा, 4. 118 सद-9अ., 
्रचार्यादि तत्रैव च पुनः श्रीम्हरक्ताराधनकर्मणि। 1163 

विधिं प्रोक्तं सदा कुर्वन्‌ मासेनाचार्यं उच्यते 

(पक्षेण साधकोऽधार्धात्‌ पुत्रकः समयी तथा 1164 ) ea, 4. oec 
भदियाग MAA यतः सारं तस्य मुखस्य चैष aa 
| मुख्यश्च यागस्तेनायमादियाण इति स्मुत्‌ः। qn. 29. 164. 
भावाहनः ' अनभिमुखस्याभिपुखी PPI 2. 27. पृ. 332. 
आसन सल्निधानमुंद्रया पूजा प्रति AJA 2 श. पृ. 332. 
य ` उदये इति प्राण शक्तयुदयस्थाने जन्माधारे। 29. 88. पृ. 3348 
Nite उपपीठं देवीकोदूटादि। 4. 260, ए. 906. 
भय उरेयसुतिसाएर्थ्यमुपायतवम्‌। तन्त्रा. 28. 190. अब. | 
| (इदं हि नए उपायस्य उपाए) यदुपेयाविष्करणे qual Wy 
Es. 28. 190, प्‌. 3180. 
भसन उपासनं पुनः पुनः चेतसि PAW ।. 16 प. 33. 
š उहं प्रत्यक्षादिप्रमाणं गत्रिकेण Qa तह्त्दर्थविषय प्रत्यय ६ आ. १ 1 
Ña ओवल्लयो ज्ञानप्रवाहा॥ 20. 39. प्‌ 3318 | 
| ओवल्यो। बोध्यादयः षटू जेठादिभेदभिला सरते 4 2-८ ` 
M शुद्धाशुंदविकल्याना त्याग Tota उच्यते। TAL, 29. 92 अन 
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कुण्डगोलक 
कुल 


- कुलपर्व 
कूटबीज 
क्षेत्र 

ख (दशधा) 


खात्मा 
a 


गुहूयक 
गुहयचक 


गमागम 
गोत्र 


ग्रामधर्मवृत्ति 


घटमान (योगी) 
घर 


घट्टन 


घ्र्टनं प्राणविक्षेप्‌ः। 13. 235 Y. 2346. 
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येन केनाप्युपायेन गुरूमाराध्य भक्तितः। P 

त्ददीक्षाकमयोगेन शास्त्रार्थ . वेत्यसौ ततः। š 

अभिषेकं समासा यो -भवेत्स्‌ तु SKE! तन्त्रा, 4. omn d 

यो यथाकमयोगेन कस्म्रिचच्छास्रवसतुनि। | 

आकरिमक i SUSRA हि Gl तन्त्रा, 4. 72सद-73 अब. पन 

कुण्ड शक्तिः। तन्त्रा, 29. 1410. eee 

कुण्डं भगवच्छक्त्रुदितं रुप्म्‌। 29. 142, प. 3390. 

अमृतमुभयसामरस्यस्‌मुत्थः। | 

कुण्डगोलकास्योद्र्यविशेष्‌ः।। 15. 167, पृ. 2524. 

कुलं च परमेशस्य wee सामर्ध्यमूर्ध्वत्‌। 

स्वातनुगमोजो वीर्य च पिण्डः संदिष्छरीरकम्‌।। तन्त्रा, 29. 4. 

एवं यो RREA संभूत तत्तस्य कुलपर्वेते wal 2. 18, ए 31. 

ABU कूटबीजेन्‌। 3. 181, प. 531. 

क्षेत्र AURU 4. 260, पृ. 906 

आत्मानुकुसमूलानि शक्तिर्मतिश्वितीरतिः। 

शक्तित्रयं द्वष्ट्द्रश्योपरक्त तद्दिवर्नितम्‌।। 

एत्त्सं दशधा प्रोक्तमुच्यारोच्यारलक्षणम्‌। तन्त्रा, 5. ०)-4अब, द्र विवेक. 

खात्मा शून्यप्रमात्‌। 6, पृ. 1098. 

ARRE YEAR 27. 29, प्र. 3094. 

गुह्य जन्माधारः। 29. 88, पू. 3894. 

गुहूयकमिति geal vd ygi wi au 

उपलक्षितं क॑ svt ब्रहूम्‌बिल्‌मिति। 29. 88, पृ. 3349. 

गुहयचक इति योगिनीवक्ाजवक्त्ाप्रपर्यायो जन्माधएद्वादशएतो। 2४1 

गमाणमे इति प्राणापानप्रवाहरूपे। 29. 88, पू. 3348 

गोत्र गुरुसन्तानो। तन्त्र, 4, 265 स. 

ऊर्ध्वम्‌ इति ऊरथ्ववाहिस्वात्राण्‌ं अध इति। 

अधोवाहित्वादपानं, त्यव्त्वा इति तदृगतिं। 

नोटयित्वा स्‌ ग्रामधर्मवृत्तिरथात मध्यनार्डी प्रविशेत्‌।। 1. 86, प. 130 | 

VARA त्दभ्यासम्‌ननिष्ठः। 13. 33, प्र. 2398. x 

घ्रम्‌ इति षण्णां साधिकाराणां राजपुत्राणां भिन भिन्नमाश्रमस्था्‌। 
4, 268, पृ. १। | 


b 


A 


AA gg ZF” कम =p = = 


a, = = 


- == 


परिशिष्ट-३ 


दिकासाततूप्तितः पाशोत्कर्तनात्कृतिशकतितः।। 
= कसेश्वकेः कृत्या करोतेश्च SARU aa, 29. 106-9सद-7अव. 
चर्या UR आचार। 4. 264, ए. 90. 
जपः संजत्पवृत्तिशच नादामर्शस्वरूपिणी। तन्त्रा, 29. 93 अव. 
TA तदनुगुणमेव्‌ पूजाहोमादि। 21. 9, ए. 2943. 
तपः चाण्ायणादि। 4. 264, पृ. 910. 
तिथिः RARE 4. 264, प्र. 90. 
शैदशास्त्रोब्त मन्त्रादि सम्यगदीक्षादिपूर्वं atau 
प्श्चादादराभादातु यत्त्यनेत्‌ सोस्य त्रोभवः।। 13. 121, प. 2281. 
yale कुपित यस्य स्‌ तिरो हित उच्यते। तन्त्रा, 23. 63अव. 
ale: सपादांगुल्युकू = 2.25 | तन्त्रा, 6. 644. 
तूर पत्रादादुल्होर्ण आकारविशेषः। 2. 43, ए. 346. 
तोदं RVI 19. 20, पृ. 2916. 
(योनि) Ratar योणिनीवदतापरपर्यय्ल्माधाररहपलमण्यस्य सूदितम्‌। 3% १६ 
त्रिकोण भगमित्युक्तं art gases! 
इच्छाज्ञानकियाकोणं तन्मध्ये Kiel! 3. 95, पृ. 456 
AAA भसमपुण्डूकम्‌। 15. 510, पृ. 2692. 


बिन्दु प्राणदण्डन्‌[भिनितम्बदामस्तन्कप्ठदामर्कन्धवामकर्णभरणाक्षराएब्ः। 
न 30. 95, पू. 3502. 
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=== डी Aa, a 
Qj 


= 
=p 
al 


41. 


H at! त्क 
< 


निरोध TAMARA! 2. 27, पृ. 332. 
अस्यान्तर्बिसिसक्षास या प्रोक्ता कौलिकों RU तन्त्रा, 3. 136 सद्‌ 
un _ स्वसंदित्पूर्णतालाभसमयः पर्द भण्यते। qar, 28. 16सद, 

qa हि बोधस्योटवेकस्तदा पहि WU! तन्त्रा, 25. 12, अब. 
पर्वपूरण इत्ये यद्व पु पूरणार्थकः। 

पर्वशब्द Qusaqa पर्व TOUR त्त्रा, 28. 17 


“z जज ग 


4 प्ल्तीभिक्षास्थानम्‌। 4. 268, पृ. छ ie 
| नाथ - (दीक्षा) RAURI MUTANTS TSU s. 133, ¿ ४: 
| एवं च्‌ प्रथम AAAS न्त्व अकाशबीजस्योदय;ः 


तदनु aa प्ररोहा संहारकुण्डतिनीबीज्स्य ३ 
ARRENE अनेनोदधतम।। 5. 75, पृ. 1000. 
पीठं कारूपादि। 4. 260, पृ. १06 

पुस्तं लेपएंदिनिर्मिताकृतिः। 6 * ८ 1091. 
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पूजोपकरणम्‌ 


पौरुषेयी (दीक्षा) 
प्रमाणप्रमेय- 
प्रमाता 

प्राण - 


प्राणपथ 
प्रातिभमहाज्ञान 


प्राक्तनी (दीक्षा) 
बन्ध 

ब्रहम 

ब्रहमुचारी 

. ब्रहमस्थान 

भाव 

भावना 

श्म , 

मठिका 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


य्त्करिचिन्मानसाहूलादि यत्र क्‍्वापीजियरिथितो।। 

योज्यते ब्रहम्सद्रधाम्नि पूजोपकरणं हि al तन्त्रा, 4. 120सद-21अबः 
शास्त्रकमेण्पचार्यकर्तुका। 8. 193, पृ. 1487. 

अर्कः प्रमाणं सोमस्तु AL ज्ञानकियात्मको। 

राहुमयिप्रमाता स्यात्तदाच्छादनकोविदः।। तन्त्रा, 6. 102. 

प्राण्स्ताः (तुटि) षोडशोच्छूवसन्‌ (2.25 x16 = 36 अंगुल्‌)। तत्रा, a 
प्राण एवं शिखा श्रीमत्तिशिरस्युदिता हि aut 

बद्धा यागादिकाले तु निष्कलत्वा्छिवात्मिका। तन्त्रा. 6. 22सव-23अब. | 
MUTE इति मध्यनाड्याम्‌। 29. 7, V. 3295. | 
स्वयमेव यतो वेत्ति बन्धमोक्षतयात्मताम। 

THUR. महाज्ञानं HEAR यत्‌। तन्त्रा. 13. 132. 
तत्तज्जन्मान्त्रीयाभ्यासबलाद अनुपायरुपतामाप्तेत्यर्थ॥ 8. 173, पू. 1487. 
TART भेदेन प्रथनं नाम 8. 293, पृ. 1551. 

ब्रहम आनन्दो ब्रहमप्रमम्‌। तन्त्रा, 29. og. 

ओष्ट्यान्तत्रितयासेवी ब्रहूम्चारी स उच्यते। war, 29. 98 सद. 
ब्रहूमस्थाने इति द्वादशान्ते] 29. 252, पू. 3445. 

एवम्रिम भविष्यामीत्येष्‌ तद्भाव उच्यते। तन्त्रा, 28. 347सद. 

तक एव्‌ हि प्रां काष्ठामुपगतो WAYAL 4. 14, पृ. 629 
भ्रम्‌ वामादिकमेणावर्तनम्‌। 19. 20, पृ. 2916. ` 

म्‌ठिका कुलशब्दितः। तन्त्रा, 4. 2654 

मण्डलेति शिष्यरक्षार्थ sai बहिः 

सर्वतोदिव्कं भस्मादिना रेखासंनिवेश:। 21. 15, पृ. 2947. 

मनननाणद यतु AGİ तन्त्रा, 37. 19सदः 

WAL हि शिवस्वभावः। तन्त्र. 37. 19, पृ. 3688 

शदराशर्भेरवस्य यजुचूनतयान्त्री। | 

सा मातेव NET मातुकोदित्‌ए तन्त्र, 15. 13084-3134. 
मातूतारः ERI 20. 95, पु. 3502. 

माहिनीमाहिता रुदैधरिकासिद्धिमोक्ष्यो। तन्त्रा, 15. ।3।सब 
बीज्योनिसमापत्तर्विसरगादिय सुन्द्रा। 

मालिनी हि प्रा Baltu विश्वरूपिणी।। तन्त्रा, 3. 233. 
प्रतिबिम्बात्म! मुदा। 32. 1, पृ. 3594. 


ॐ BSR देहद्वारेण चात्मनाम। 


र्यपय[त यत्तेन मुदा WAZ वर्णिता॥ w 32. 3. 
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मूरति[सिदिरुपा। 28. 189, पृ. 3179. 

ANS प्रम पदम्‌। तन्त्रा, 29. 147. 

ANS संघटूटः। 29. 142, Y, 3390 | 

यन्त्रं भूर्जपत्रादी मारणुगुणो मन्नासनिवेशः। 21. 9, पृ. 2943. 

तथात्वेन समस्तानि भाषजातानि पश्यत्‌ः। 

ध्वस्तशंकासमूहस्य ATU एव सः।। तन्त्रा, 29. 5. 

यामल लोलीभावः। 1. 1, पू. 9. 

युग्म्यागे AAC 30. 64, पृ. 3487. 

UAT आद्ययागाधिसढं भिथुनम्‌। 1. ।, प. 12. 

WAR इति आष्ययाणाधिहढे RUU 29. 7, ए. 3295. 

BUS इति शिवशक्तििमायोगामलि जन्माधारे BUA QU 2 & 339 

तन्मुख्यचकमुद्तं महेशिना alee! war 20. Dea. 

भगवता महेश्वरेण पियुदक्ाद्रपरप्यय योणिलीववलमे मुख्यचकमुक्तम्‌। 
तन्त्रा. 29. 125, 9. 3379. 

योणिनीहृदयं लिंगमिदमानन्दसुन्दरम्‌। 

बरीज्योनि समापत्या सूते कामपि संविदम्‌। त्त्र, 5. 121. 

कद हान्तमिदं प्राहुः क्षोभाधारत्या बुधा 

योनिरूपेण्‌। तन्त्रा. 3. 18अब. 

alga: MRU 32. 25, पृ. 3605. 

योऽयं बहने: परं तत्त्वं प्रमातुरिदमेद al तन्त्रा, 3. 123, उप; 

उक्तो a एव sau योऽसौ wa स्थितः।। 

अग्यक्तानुक्‌तिप्नायो ध्वनिर्वर्णः स्‌ कथ्यते। तन्त्रा. 5. 131सव-32 अव. 

वायव्यपुर very अर्थात्‌ UHRAGAA! 20. 4, पृ. 2933. 


` बिद्या च RERU 3. 19, 3688. 


fag: विदिकियायां ATA प्रमाता। 3. 110 ४ ४: 
विदिकियायां AeA: WAGE परमेश्वर: Ral 3. ॥1, ए 409. 


बिन्दु: वेदयिता परः प्रकाशः। 3. 11, ४ 470 
(विवेक एव एकः प्रधान) aqna विदेकः। 13. 166, पृ. 2305. 


Rae: सर्वभावानां शुद्रभघएमहएएए तला. D. 192, अव. 
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विसर्ग 


विसर्जन 

'वीरधातु 

बेला 

वैसर्गिकी स्थिति 
व्रत 


तंत्रालोक में कर्मकाण्ड 


विसुजति यतो विचित्र; wil दिगतश्व यत्र सर्ग इति sar 29. 140, हद 

क्षेपः कुण्डगोलाख्य व्यविशेषनिष्यन्दः। 1. 1, पृ. 12. 

दिसर्गशब्दव्यपदेश्यं गुहयचकम्‌। 4. 140, पृ. 767. 

विसर्ग्स्तस्य नाथस्य कोहिको WAI तन्त्रा. 3. 143. 

बिसर्ग- एब तावान्यदाक्षिपितावदात्मकः। 

RAST सागरस्य यदनन्तोर्मिसन्ततिः।। तन्त्रा. 3, 145. 

अत्‌ एव्‌ विसर्णोऽयमव्यक्तहकलात्मकः। 

कामतत्वमिति श्रीमत्कुलगहवर FAI! तन्त्रा, 3. 146. 

विसर्ग एवमुत्सुष्ट आश्यानत्वमुपएातः। 

हंसः प्राणो यजनं च्‌ स्पर्शश्य परिभाष्यते] तन्त्रा, 3. 142. 

अभिमुखीभूतस्यानभिमुखीकरणम्‌। 2. 27, पु. 332. 

बीरधातुर्महा[शंखः॥ 27. 32, प्र. 3095. 

बेला मध्याहूनाथरात्र[दिरूपा। 4. 264, पृ. 910. 

स्वात्मनः स्वात्मनि स्व्पमक्षेपो पेसर्णिकी Reet aan, 3. 141, सद. 

ala कुर्वतः एवं समभावेन पश्यतः। 

निष्कम्पा ad शुद्धं साम्यनन्दिशि्ोदितम्‌। तन्त्रा. 12. 120. 

रविः WALLA 32. 25, पृ. 3605. 

सवविधयाभिलाषमात्रमयत्वं नाम WU ASU! 4. 28, पृ. 646 

तत्एजडाजडात्मना। दिशववेचित्र[यात्मना कीडति इति रामः प्रमात्मा। 
1. 86, पृ. 131. 


रोधः प्राणस्य गतागतपरिहेण्‌ मध्यधामनि अवस्थापनम्‌ 
13. 235, पृ. 2346. 


सम्यन्ति संगच्छन्ते प्रं तत्वमनेनेति, सम्यगयनं ज्ञानमस्मादिति। 

15. 613, पृ. 2724. 
तथार्चनजपध्यानहोमन्रतदिधिङ मात्‌। | 
Ruli Ru प्राहुः समाधि TA: RUL तन्त्रा, 12, 13. 

AMA मातुका माया व्योमव्यापी षडक्षरः) 

बहुरुपोथ नेत्राख्यः सप्त साधारण अमी।। तन्त्रा, 22, 20 
Rada St स्वभ्यस्तज्ञानमप्यस्ति। 13. 33 1, पृ. 2398. 
BRAG Vase शिव एवा 13. 331, पू. 239. 
सूर्य: प्रमाणमित्याहुः। तन्त्रा, 3. 121. 

परकाशमाना JAR सूर्य इत्युच्यते स्फुटम्‌। तन्त्रा, 3. 120. 
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सोम मेयं प्रचक्ष्ते। तन्त्र, 3. 121. 

प्रकाश्यवस्तु सारांशिवर्षि तत्सोम्‌ उच्यते। तन्त्रा, 3. 120 

संकार्ति प्रपुरप्रवेशादिः। 13. 235, पृ. 2346. 

संगमे इति नानानाडिसंभेदभाणि gal 29 88, पृ. 3348. 

ESI CEST संघटूट। 1. ।, पु. 4. 

gaz इति सम्यक्‌ घटटने चलन ERRER 3. 68 पृ. 433. 
WE प्राप्तयोगोपदेशमात्रो) 13. 331, पृ. 2398. 

सांसिद्विकसंबिद इति स्वतः RREI 15. 16, Y. 2451. 

“Q तु Wa wà वीर्यः प्रजानते। 

ते भेरवीयसंस्काराः प्रोक्ताः सांसिद्विका -इति।।”” 4. 68 पृ. 689. 
स्‌ तावत्कस्यचित्त्कः स्वत्‌ एव्‌ प्रवर्तति।। 

स्‌ च सांसिद्विकः शास्रे प्रोक्तः स्वप्रत्ययात्म्कः। तन्त्रा, 4. 40, asia 
स्थण्डिलम्‌ यागार्थगुहीतो भूप्रदेश्‌ः। 2. 43, प्र. 346. 

स्थापनमुद्या भगवतोवस्थानम्‌। 2. 27, प, 332. 
उस्तासिबोथहुतभुदग्धविश्वेन्थनोदितो।। 

सितिभस्मनि देहस्य मञ्जनं स्नानमुच्यते। तन्त्रा, 4. 116, सद-117अव. 
स्वराणां षट्रकमेदेह मूल स्यादर्णसन्तती। । 

MRAM ता एव्‌ ये मुख्याः yea 


'-(घट्कमित्यक एएूक एएत्म) Ga रहनी, पवनी, धूम, कर्षिगी, वर्षिणी, 


| तन्त्रा, 2. 3, 18488-18539. 
शब्दः स्वयमेवम्प्रतिपत्ती तद्दिषण सकृदगुर्पदेशः। 8. 281, पृ. 1541 
साहसं द्विगुणं यासां suede चतुर्गुणः। 
लोभश्चाष्टगुणस्तासां शंद्यं शाक्त्य BAA तन्त्रा, 15, 532. 
शिवो लिंगस्‌। तन्त्रा. 29, 14[स. 


शिबिः शान्तम्‌ 29. 142, पू. 3390. 


सांसिद्विकः। तन्त्रा. 13. 131-135. 
हंसो हानसमादानधर्मा RUEIL 29. 89, पृ. 3349. 
हंसा हानसमादानधर्मा अग्निशब्दयपदिष्टः WANA 4 ug 76. 


vura Raa w होमः प्रकीर्तितः। तन्त्रा. 29. 938%. 
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सन्दर्भ ग्रन्थ- सूची 


मल संस्कृत ग्रन्थ- 
ईश्वरप्रत्यभिञ्ञाविमर्शिनी, अभिनवगुप्त, आंग्लानुवाद पाण्डेय, के.सी., संपा. द्विवेदी, आर. सौ., मोतीलाल 


बनारसीदास, दिल्ली, 1986, 
कर्मकाण्डकमावली, सोमशम्भु सं.जे.डी, जाडू, शोध-विभाग, श्रीनगर, 1947. 


कामकलाविलास, पुण्यानन्द, सं. मुकुन्दराम शास्त्री, शोध-विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, 1918, अनु. आर्थर | 


अवलान, मद्रास, 1953. 


कुलार्णवतन्त्र, विद्यारल, तारानाथ सं., आर्थर एवलानकृत भूमिकासहित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, | 


1975. 
जन्म-मरणविचारः भट्ट वामदेव; अमरौधानुशासनः गोरक्षनाथ, 
तन्त्रवटधानिका अभिनवगुप्त : 

सं. म, म. पं. मुकुन्दराम शास्त्री, शोध-विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, 1918. 
ज्ञानार्णवतन्त्र, ईश्वरप्रोक्त, आनन्दाश्रम, 1977. | 
तत्त्वप्रकाश, भोजराज, (सं.) मिश्र, कामेश्वरनाथ, चौखम्बा ओरियन्टालिया, 
तन्त्रसंग्रह, त्रिपाठी, रामप्रसाद, भाग 3, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 
तन्त्रसंग्रह, द्विवेदी, ब्रजवल्लभ, भाग-4, सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1981. 
TAM, अभिनवगुप्त, अनु, प॑, हेमेन्द्र नाथ चकवर्ती, 


तन्त्रालोक जयरथकृत विवेकसहित, अभिनवगुप्त, भाग 1 से 12, सं, मधुसूदन कौल शास्त्री एवं मुकुन्दराम | 


शास्त्री, 1918-1938, 


तन्त्रालोक, अभिनवगुप्त, सं. द्विवेदी, आर.सी. एवं रस्तोगी, नवजीवन, भाग 1 से 8, मोतीलाल बनारसीदास | 


1987. 
तन्त्रालोक, सं. कृष्णानन्द सागर सर्वदर्शनाचार्य » भाग 1-4, चौखम्बा संस्कृत सीरीज. 
तन्त्रालोक, सं. डा. परमहंस मिश्र, भाग 1-2, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1992 
त्रिकदर्शवम्‌. डा. रामचन्द्र द्विवेदी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,, 1992. 
सानकाण्ड , आंग्लानुवाद -ए,यू. वासवद, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 1965. 
र कता; साहिबकौल, (सं.) पं, मधुसूदन कौल शास्त्री, शोधविभाग, जम्मू एवं काश्मीर, 1942. 
१ काक, रामचन्द्र एवं शास्त्री हरभट्ट (सं.), बुटाला पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1995. 
नित्याषोडशिकार्णव श्रीभास्कररायकृत सेतुबन्ध व्याख्यासहित, सं, अभ्यंकर, काशीनाथ वासुदेव एवं जोशी 
गणेशशास्त्री अंबादास, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, ग्रन्थांक, 56, 1976. 
ल श्रीक्षेमराजकृत उद्योतसहित, द्विवेदी श्रजवल्लभ, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली. 
श्रीपरात्रिशिका, अभिनवगुप्तरचित विवृत्तिसहित, गुट, नीकण्ठ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1985. 
ee लशुवृत्ति एवं विवृति , अभिनवगुप्त, सं, जे, डी, जाडू, शोध-विभाग, श्रीनगर, 1947. 
' क्षेमराज, अनु. जयदेवसिंह, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1973, 
' से, आर्थर एवलाँन, मोतीलाल बनारसीदास, 1981, 
Writer Rad मधूसूदन (सं,), बुटाला एंड कंपनी, दिल्ली, 1984. 
औनगर Tan राजानक रामकण्ठरचित स्तोभ रोकासहित, काशमीर सीरीज, आफ रेकस्द्स एंड स्टडीज, 
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आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी स्मृति ट्रस्ट (रजिस्टर्ड) 


५, प्रधान मार्ग, ई ब्लाक, मालवीय नगर, जयपुर - ३०२०१७ 


उद्देश्य 


° आचार्य द्विवेदी के जीवन और कृतित्व पर अनुसंधान एवं उनका अनुवाद | 

* आचार्य द्विवेदी के सिद्धान्त, मूल्य, जीवनशैली आदि की दिशा में प्रोत्साहन | 

० संस्कृत, संस्कृति एवं भारतीय विद्या में शोध-कार्य को प्रोत्साहन एवं सहयोग । 

* प्राचीन भारतीय विज्ञान, तुलनात्मक धर्म-दर्शन, साहित्य, कला व दर्शन विशेषतः शैवदर्शन 
के क्षेत्र में व्याख्यान, परिसंवाद, गोष्ठी आदि का आयोजन । 

* संस्कृत की शास्त्रीय परम्परा का अध्ययन, अनुसंधान तथा संरक्षण | 

* सस्कृत, पालि व प्राकृत के ज्ञान एवं शिक्षण के लिए कक्षाओं का आयोजन तथा 
सफल विद्यार्थियों को प्रतिष्ठान के प्रमाणपत्र प्रदान करना | 

* भारतीय विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध एवं सहकार | 

° संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वानों को मानद उपाधि से सम्मानित करना | 

* संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रन्थों का प्रकाशन करना-तथा उसके लिए सहायता देना । 

` संस्कृत के अध्ययन और अनुसंधान की वुद्धि के लिए पत्रिका का प्रकाशन । 

° संस्कृत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना । . 

“ उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय करना | 
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